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सबौधिकार सुरक्िति हे! 


इन्सादट प्रेस, नई सडक, देहली । 


निषेदन 
~~ ~ 2 ~ 
वणीश्रम धर्म क मानने वाले मारतमें चिरकाल सेद: 

कुद वर्षा से कालेमा्से द्वारा प्रचारित समाजवाद को लोग 
अपना रहे ह । परर प्रायः धर्मके प्रेमी समाजवाद आर 
समाजवादी धमं को दात्रिकारक समस्ते है । मनुष्य-समाज क 
सवोङ्गीण अभ्युदय के लिए दोनों आवश्यक हैँ । सुभे इन दोनों 
के मूलखूप में नेसगिंक वा आगन्तुक विरोध नहीं प्रतीत होता । 
परीच्तक सज्जनं की सेवा मे आदर ओर प्रेम के साथ इस विषय 
पर कुहं विचार भेट करता हूं ! | 


श्वर चन्द्र श्ण 


दीवान हाल “मोद्‌गल्यः 
दिल्ली 
८-९-४य 
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विचारणीय विषय 


मनुष्यों का जीवन सुख से परिपूणे रहै इसके लिये प्राचीन 
काल के ल.गा चे कतेव्यो का विभागक्र देया धा श्माज् मी 
विद्धान्‌ मानव-जीवन को सुखी बनाने के लिये कमे-विमाजन के 
उत्तम स्वरूप का विचार नदे दशाश्यांमें नड रीति से कर रह 
हे । पराचीना ते कर्म विमाग के लिये वणौश्रम व्यवस्थाको 
प्रकट किया! स्मय समय पर इसका स्वस्य बदलता रहा 
इसके शुद्ध ओर विदत रूप के अनुसार समाज की व्यवस्था 
हती रही । वणश्रम के अनुसार चलकर भारतीय लोगांने 
कभी सल देखा शौर कभी दुःख । बरंश्रम का कौन सा रूप 
यु ओर कौन सादुःखका कारण हुश्या इसः विषय मे भारी 
मतद हे । यहां इस पर विचार नहं करना है । पाश्चात्य 
विद्वान; ने समाज-ञ्यवखा को यथा-संभव सुख का अधिकाधिक 
कारण बनाने के लिये विवध शासन प्रणालियो का खार्विष्कार 
किया} गत शताब्दी मे आचाये काल माक्से ने समाजवाद का 
परिष्कृत रूप प्रकाशित किया । साक्सं से प्रक्मशित समाजवाद 
शाप्तन केनयेदंगको दिखाता है । आज रूस मे समाजवाद 
का अनुयायी शासन है । रूस के इस नवीन शासन के प्रभाव 
को देकर संसार चकित होरहादहै। इस शसन कीमहिमा 
सेरूस के लगाते नव-कीवन पाया है । समाजवाद ओर 
समाज # शासनः के. गुणां को देखकर संसार्‌ के लेग श्रपने 
अपने केशां में इसी शासनः का प्रचार करन चाहिते है 
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भारत में भी समाजवाद के प्रमियः की भारी संख्या हे। कड 
कातो इस पर उसी टंग का आग्रह है जिस प्रकार का साम्प्र- 
दायिक लोग संप्रदाय पर रखते हे । समाजवाद का उदाम प्रचार 
करने वाले नेक लेग वणीश्रम धमं के साथ इसका भारी 
विरोध समभे हैँ रौर बणौश्रम का मूल से नाश करना चाहते 
हे । भारत मे सदा मतमेद रहा है पर कभी किसी ने शासन के 
बल से विरोधी मत को निटाने की इच्छा नदीं की 1 राञ्य अपने 
कायेमें विघ्नन करने बाल्ते परस्पर विरोधी मतो को फलते 
फूलते देखता रहा है । समाजवादी वणोश्रम धमे को सामाजिक 
शासन में रुकावट बतलाते हैः रौर यही विचार का विषय है। 
दूसरी च्रोर धार्मिक लोग समाजवाद को पाप-पूं ओर इहलोक 
अरर परलोक के सुखं का विनाशक सममे है । उनकी दृष्टि मे 
समाजवाद से लोग इन्द्रियों के सुख भोग विलास में सवेथा 
इब जायेगे । परमात्मा पर भक्ति न होने से आध्यात्मिक श्मानन्द 
का अनुभव ने कर सकेगे । परलोक में विश्वास नदीं रहेगा ¦ 
इसलिये अच्छ बुरे सभी उपायों से संसार के तुच्छं सुख.की 
लालसा के वश में होकर दुराचार करने लगेगे । किस्य म्रकार 
के धमे बन्धन न होने के कारण विवाह की पयित्रतानष्रहो 
जायगी । पारिवारिक जीवन की शान्तिकाभंगदहो जायगा । अव 
देखना चादिये कि समाजवाद च्रौर वणश्रम धम ॑वा परस्पर 
विरोध दहै यानीं १ ओर यदिदहैतो वह विरोध किसी प्रकार 
हटाया जा सक्ता है या नहीं ? मुभे प्रतीत हता है कि इन देनो 
मे विरोध नहीं दैश्रोर जो कड हैभी तो वह दूर हयो सकता 
है । समाजवाद धनिको के अत्याचार से किसीको दीडित नहीं 
होने देता । वणौश्रम धरम प्राणीमाच्र करा मङ्गल करने वाला 
है । ये दोनों विरोधी नहीं हो सकते । समाजवाद की सहायता 

से वण-धमे अधिक उन्नति होने लगेगा ओर वरो-धमे,से 
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समाजवाद पवित्र ओरौर उज्वल हो जायगा । धमं के साथ 
समाजवाद की अनुक्रूलता दिखाने का प्रयन्न यह पहला नहीं 
हे । वणं धमं के न मानने वाले लेगा ने शपने अपने मत के 
अनुसार समाजवाद को धम-संगत करने के लिये विस्तार से 
लिखा है । प्रायः उन्दं ने समाजवाद के मूल रूप को बिना लिये 
धनियां की पंजी से चलने बाल्ञे व्यापार के भार से दबे लाखां 
दरिद्र मजदूर की दशा दिखाकर पजीवाद की निन्दा कीह। 
मजदूर भिलकर मशीनें खरीदे, वस्तुं को उत्पन्न करें श्रौर 
येचकर श्रामदनी बांट लें । इस प्रकार ` एक .पंजीपति का मजदूर 
वनने के कारण होने वाली दरिद्रता से दुटक्रारा हो जायगा । इस 
प्रकारकी प्रेरणा उन्दने की है। पर इससे समाजवाद शौर 
धमं का मेल नहीं होता । इसमें समाजवाद का आत्मां नहीं 
दिखाई देता । धर्म शौर समाजवाद के तर्त्वो का जीवन देने 
वाला मिलाप क्रम से अगले प्रकरणं मे दिखाया जायगा । इन 
दोनों के मेल से अभिव्यक्त ह्‌.ने वाले जीवन का शअननुभव करने 
करे जिए पहले अलग लग इनके स्वरूप सौर प्रयोजनं को 
पह चानना चाहिए | 


व्रणाश्रम धमं का स्वरूप पौर उसका श्रयोजन 


| "मनुष्यां में क्मांकाभिमागनदहौ तो व्यवस्था नहीं रह 
सकती ; प्राचीन ऋषिर्या ते कमं विभाग करे लिये मनुष्य समाज 
को चार मागमे वांटदिवादहै।वे चार ह ब्राह्मण, न्षत्रिय, 
वैश्य ओर्‌ शूद्र । ओ स्वाथं की लालसा से. हीन हकर शिन्ता 
देते हँ, विशाल सम्पत्ति यौर शासन के अधिकार नदीं चाहते 
बे ्राद्यण ह ¦ शासन के अधिकारी कत्रिय ट शर्नं से रन्ता 
करना शौर संभराम में लड़नां इनका काम है । दपि रौर व्यापार 
करना वेश्यो का कमं हे । एश्चयं की इद्धि करना इनका काम 
हे | ब्राह्मण के पास विद्या, हत्रिय के पास शासन का अधिकार, 
वैश्या के पस धन है ! जिनमें इन तीसो का उपयोग करने ङी 
योग्यतां नहीं है वे शूद्र है । मुख्य 'रूपसे यही चार वणैहै। 
ब्रह्मण के पाल न शासन का अयिकारहै,न भारी एेश्वये, पर 
्र्िष्ठा सबसे वदृकर है । बह राजा को भी ध्म.मोम पर रहने 
फ लिप चेतावनी दे सकता ह । त्तषत्रिय के पास श्यधिकार है पर 
ज्ञान का गौरव नरीह । वेश्य के पास केवल सम्पत्ति हे । वैश्य 
धनबल से किसी का अनिष्ट करना चाहे तो" त्षधधिय गाज-नियम 
फ च्नुसार रेकं सकता है । तीना वणे शूद्र के भरण पोषण का 
घ्यान रखते हे । इसलिए न्दं जीवन को सुख शान्ति के साथ 
विताने मे कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता । जिस 
प्रकार शरीर के लिए सभी अंगांका अपने काम में समथ होना 
ऋवर्यक द उसी प्रकार मनुष्य समाज के लिए सव वणे 
्रावश्यकं ह अंगों के समान कोई वणं निन्दनीय नहींदहै। 
करस क्रमं से सबं वर्णं शपते धमं का पालन करते रहे तो कई 
भीदुः्खी नहीं हौ सकता! समज कीरक्षाके लिये यह बणे 
विभाग है) 
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 - व्यक्ति के जीवन में अभ्युदय च्रौर पारलैविक रुख को प्रात 
करने के लिये आश्रम व्यवस्था है । ब्ह्यचय, गृह्‌, वानप्रस्थ 
चर संन्यास मे चार आखश्रम हे। च.बस पञ्रीस वपं तक 
ब्रह्मचये का काल है इसमे शिन्ञा प्रात करके काम करने येग्य 
बनता है । पचास वपे तक गरहाप्रम का काल है इसमें प्रस्येक) 
वणे भोग के लिए धन कमाता है । समाज रक्ता के लिपे संतान 
उत्पन्न करता ह । इसके अनन्तर वानप्रस् हे । इस दशा में धन 
कमाने का भार पुरर पर श्या पड़तादहैवेमाता पिता का पालन 
करते हे | चिना वेतन के अपनेक्ञान से स्माजदी सेवा करनी 
रती है । चोथा है सन्यास | इसे एक सथान पर न रहकर 
घूमना होता है । सन्यासी जहां जाता है वहां धमेपदेशसे 
जनता का हित करतादैख.ररागद्ेषसे रहित होकर आत्म 
चिन्ता.करता हे। 

वणे व्यवस्था कमोटुसार है । वणे के स्थिर करने में जन्म) 
का प्रभाव भारी द पर्‌ प्रधानताक्म्कीदे। यद्धि ब्राद्यण॒ की 
संतान अपने धमे का पालनन करे तो उसे उस बणेमें रहने कः 
अधिकार नहीं है । केवल जन्म पर वण व्यवस्था करने से~ 
समाज की शान्ति में विघ्न.हने लगता । ब्ाह्यण के धर उत्पन्न 
इए हैँ रौर काम शूद्र के है उन्हे बराह्मण पद पर बैठा देनेसे 
लोग न्याय के माग पर नहीं चल. सकते । जाह्यणए का पुत्र कर्म] 
पे यरि ब्राद्यणदह्यतोकिपो कोञआ्ापत्ति नहीं हो सकती । 
. बणं व्यवस्था का -महत्व यह है #फि इप्तसे समाज की 
आवश्यकताओं की पूति दती है ओर ओर उससे उन्नत होते 
के-साधन.मिलते ह ।-मनुभ्य-को- पहली आवश्यकता शरीर की 
हे.उसके लिए-ग्रस्येक वणं केमिन्न-सिन्न-काम नियत कर दिए 
है ।.जिनसे धन क्रमाया जा सकता दै । पढ़ाने आनौर यज्ञादि 
कराने से -दक्तिणा-. भिल्लती : रहः श्रोर उचित.दान आता र्हेसो 
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व्राद्यण के लिए भूख दुःखं का कार्ण नहीं बन सकती। 
त्रिय शासन के विवधं कायं करके द्रव्य-लाभ करता है। 
वैश्य का मुख्य रूप से द्रव्य पर अधिकार हे दी । श्र न षढा 
सक्तेहेन यज्ञ से उन्दे दक्तिणा मिलती है | व्यापार उनके हाथ 
मे नहीं । पर श्रम करके कु~म्ब के निवह के लिए उन्दें भी धन 
मिल जाता हे । दृसरर आश्यवता हे पीडन से बचाने की। 
यह्‌ अधिकार च्रौर धनको दो खानों में रखकर पूरी की ग 
है । धन श्र अधिकार णक स्थान प्रदहो जाये तो निधेन के 
कष्ट पने की संभावना बद्‌ जाती है । तत्रिय के पास धिकार 
है पर उसे विद्रान्‌ बाह्मण की सम्मते से चलना हता ह । वह 
मनमाने दंग से काम. नदीं कर सकता । प्र ततेष्ठा सबको चादहिए । 
वह ब्राह्मण .को अ.घकार श्मौर धन न दने पर भी सबसे 
धिक प्राप्र है । शासन नियमो की रचना उसके विचार से 
हेतीहै। अ्रधिकार ओर धन से कत्रिय अर वेश्य प्रतिष्ठा 
पाते हें । 

वणे धर्मो के अलग अलग नियत करने से एक श्रौर लाभ 
हे । जीवन भर एक कामम लगे रहने से कौशल आरा जातां 
हे । एक ही मनुष्य कभी कुड कभी कद्ध करे तो किसी भें प्रवीण 
नहीं हयो सकता । इस अभिप्राय से गीता में कहा है किं मनुष्य 
पने श्रपने कमे में निरत रहे तो सिद्धि प्राप्त कर सकता है । 

्माश्रम व्यवद्ा भी विषय सुख की लालसा को मयोदा 
मे रखकर वर्णो में परस्र विरोध नहीं उत्पन्न होने देती । 
गृहाश्रम में पचीस वषे तक धन कमाने का. अधिकार दै । इसके 
पी कमने से दुद्र मिल जाती है। यदि भोग लालसा को 
घ्ने इया जाय तो इसका मृत्यु के श्निम त्तण तक अन्त 
नदीं हो सकता । लोग बुदापे मे भी निरन्तर कमाते रहं लो 
स्पध बद्‌ जायेमी । जो युवा गृहस्थ बने है उन्दः काम के लिम्‌ 
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सथान नहीं मिलेगा । काम न कर सकने से उनका छनुभत न 
वद्‌ सकेगा । वृदे काम को छोड़ देँ तो उन सन्तोष से समाज 
कीसेवाकाञअवपर मिज्ञेणा ओ्रोर नब गृदस्ःको जीभधिका की 
चिन्ता न रहेगा । 

ईश्वर संसार की रचना करताह। पू जन्म के करना का 
फल देने फे लिर वह नया जन्म देता है । भगवान्‌ के गुणः का 
चिन्तन श्रौर उसमे मन के एकाग्र करने से मनुष्य उत्तम 
शक्तियो को प्राप्त कर लेता है । इश्वर भक्ति युव बा मूल है 

वणं ॒च्मौर आश्रमो कायह सामान्य धम स्मतिर्योमेकटा दे 

` जिन स्मत्तियो ने वण अर शआमाश्रमःका विधान क्रिया है उन्दने 
ही ईश्वर भरति खारि सामन्पर प्रन काउग्देरा दरियाहै। 

सहायक साधारण धर्मा के सम्बन्ध के बिना वणे व्यवस्था 
का शद्ध रूप है-परष्था का श्रपनौी सहज (भन्न शस्तिर 
फे श्रनुरार समाज के तिके लिए भिन्नमभिन्न क्पोका 
चण | यह्‌ शुद्ध वणे धम समाज के लिए सदा कल्याण 
कारी है । इसके वना समाज सवर्ग. उन्नति नदीं कर सकता 
इस शुद्ध वणे धम के साथ नाना कालःमेंह.ने वाली स्मतेर्यो 
ते करे अन्य तत्वा का समावेश वणे व्यवस्थामें कियाहे। 
वह सत उचित नहीं कहा जा सकताहै । ओर न दही बह वणे 
व्यवस्था का आवश्यक धम हे | तक्रं का तिरस्कार करके स्मत 
का वाक्य हाने भर से कोद चाहे श्रद्धा कर जते पर इतनेमं 
श्रचित्य को प्रमाणित नहः किया जा सकता । इसके शरपिरिक्त 
वणं धम की सहायता के लिए जिन धर्माका विधान स्मृतिय। 
में है वह सद्ायक हने पर भो अपरिहदाग हैया नहीं ? सहायक 
है तो कितनी सहायता उनसे मिलतो है १ इन र हायको के विना 
भी वणं व्यवसा! का पालन सम्भय हतो फंस प्रफार ! 
स्र विषया का भिचार प्रसंग के अनुसार होगा । 


 सपाजवाद का स्वरूप आर उसका प्रयोजन 


मनुष्यां का बह समूह सुमाज कहा जाता ट जिसके व्यक्ति 
परस्पर के हित की सिद्धि करने वाते कामों कोकरतेहैः। वे 
लेग जो अपने सुजकेलिपदृनरःंको दानि पचात दैः मिलकर 
दक्र खड हो जायं तः उन्हे समाज नहीं कह्‌ सकते | समाज कै 
सुख वी उपेक्ञा करने वालं लेग की भीड़ होती हे। शरीर के. 
छग! के समान उनमे आपस की आवश्यकता के कारण सम्बन्ध. 
नह; ह ता । समाज वन सके कदकिसीकोदु्ख न दे सके, 
इससिर व्यवस्थायां की. रचना की.जाती है । प्राचीन कालसे 
लेकर अब तकं अनेक प्रकार ढी व्पवस्धाश्रां का निमोण हचखा 
ह । पर समाज नदीं बन सका । बलवान्‌ दुबला को दवा कर 
अत्याचार करते रहे है । धनी निर्धनो को गाडी मे जोतकर मद 
मे मूमते हुर विहार करते र ह । दरिद्र भूख से पीड़ित होकर 
एक एक दाने के सिए भटकते रहे ओर संपन्न लोग रेशमी वख; 
से सजे पलंग पर अलसाए पड़ रहे हं । एक श्ःर पीडित अष- 
मानित भूख से व्यङ्कुत लाखो करोड़ लेग; का म्ममेदी हदादा- 
कार होता रहा है मोर दूसरी चअ्र.र इने गिने ल्मी के बटे.रने 
वाले ल.ग की मण्डली मे वीणा की मधुर ध्वनि गृंजती रदी है । 
मृदंग की लय के साथनूपुरः की मनकार होतो रही है। 
हजारो वर्षोसे यही दहता आ रहा है। आजम) पीडि्तोकी 
संख्या कम नहीं हु । उलटी बढ गड है । ए 
भारत में देखिये या फिपी दू देश में । सब जगह परस्पर ` 
कलह है, किसान खेती करते हे पर खता पर उनका अधिकार 
नहीं । प्रचरड धूप में, ुलसने वाली लू. मे हल चलाते है, शीत 
कालकी रातां मेँ सुन्न कर देने बाली सर्दी सहकर खेतोँकी . 
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र्त्त करते = पर जव. खेत; मे जवना जाता है तब उनङ : 


( € 


देखते देखत्ते सारा अन्न दूसरे उरा लेते है । उनके परिवार को 
भरपेट रोटी नहीं मिलत्ती । भूस्वामी गगनव्वुम्बी महलो की 
रचना किसानों के उत्पीडन से करता है पीडित किसान भी 
अपनी शक्ति के अनुसार हानि परहैचनि की इच्छा करता है! 
पर उसका यत्न सफल नहीं होता । जहां किसान खेत की उपज 
का स्वयं स्वामी ह दूसरा छीनने चाला नहीं है वदां वह भी 
अधिक धन कमाने की लालसा से अन्न को मं्गाकरनेका 
यत्न करता है । भलेही दरिद्रलोग न खरीद सकने से भूखों 
रहें ¦ उसे कोडे चिन्ता नहीं । उस समय किसान अपने आप 
खेती न करने वाले मूस्वामी से कम कऋ.र नहीं होता । मिल के 
मजदूर दिन भर काम करफे थके हारे सायं घर लोटते हैः । उन्हे 
इतना वेतन नहीं मिलता जिससे दो समय उन्दः ओर उनकफे 
गच्च को उचित भोजन मिल सके । मिल को एक बार खड 
करके मिल का स्वामी उ गली नहीं हिलाता ओर रूपये खिचे 
चते आते हे । हरेक व्यापारी श्रधिक से अधिक लाभ उठाना 
चाहता है । सब अपने लाभ का ध्यान मुख्य रूप से कस्ते है । 
दृसरो के सुख की चिन्ता किसी को नहीं । 

मिल कोयल्लेकीखान या खेत के स्वामी नौर कर्मकर 
मजदूर के समान जिनका परस्पर अश्रित ओर आश्रय रूप से 
सम्बन्ध नहीं है वे भी दूसरों से द्रष रखतेहै। हाथसे काम 
करनेवाले कारीगरों को लीजिये । वे अपनी बनाई वस्तुओं को 
मेहगे दामो बेचना चाहते हे । खरीदने वालों का यत्न सस्ते 
दार्मोमेंलेनेकादोता हे) एक रुपये की वस्तु का मूल्य बेचने 
वाला चार पांच या जितना अधिक मिल सके उतना लेना 
चाहता है । भ्राहक चाहता है बारह, दस, छह या चार आले 
मे ही मिल जाय दुकानदार ओर ग्राहक में स्वामी श्योर 
कमेकर का सम्बन्ध नहीं पर विरोध तीव्र है श्रमी सौर श्रम 
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के खरीदने वालं का भगदा की समाप्त नहीं होता । रल 
रटेशनों पर कुली मजदृरी अधिक चाहते ह ओर यात्री कम | 
आपस का यह्‌ वेरभिन्न वर्गों दी नहीं है| एक वेके 
लोग भी परस्पर बहुत भगडते है । मजदृो मे देख लीजिये । 
काम की कमी के कारण प्रस्येक मजदूर चाहता है मुभे काम 
(शिन भ क ५५$ दिं मौ से 8 
मिल जाय चर दूसरे निकम्मे रहं । दियो में स्थौ रहती है । 
दूसरे के पास कोई न जाय सव उसीसे वस्त्र सिलायं । इस इच्छा 
से एक कुद कम मूल्यमे भी सीतादहै। दूसरों की सिलाई में 
अनेक अुदियां दिखाता है । प्रतिदिन की इस सधौ में ङु इने 
@~ क र) 
गिने आगे बद्‌ जाते है । उनकी दुकान चमक उठती है। जो 
पीछे रह जाते हैँ बरे काम केलिए इधर उधर मारे मारे 
~ हे से ~ रेते हे नं अ 
फिरते ह । कद वार अपमानित होते है । डाक्टरों रौर वकीलों 
मे स्पधो का उग्र रूप मूतिमान्‌ होकर खडा है । जो अपने विषय 
के ज्ञान ओर व्यवसाय-कौशल से प्रसिद्ध होगये है उन्हें बात 
करते का अवसर नहीं मिलता । कयो को दरिद्रता में पिसना 
४ त्र ॥ हते ५ भ 
पड़ता है । बहुत से वेद्य डाक्टर चाहते हं रोग तीव्र रूप से 
फोलने लग जाय या अन्य डाक्टर की दुकानें बन्द ह्यो जाये । 
इसी प्रकार अनेक वकील भी लोगां का कगड़ना अच्छा सम 
मत्ते है । लोग मगड़ं न तो उनका जीवन कठिन हो जाए । हर एक 
बिना दूसरे को दवाय जीना असम्भव सममता हे । नाना वर्गो 
मे रोर एक ही वग के अनेक मनुष्यो मे परसर के विरोध क्रा 
यह प्रधान कारण ह । जबतकर समाज की इस अवस्था को दूर 
नहीं किया जाता तव तः सुख ओर शान्ति नहीं हो सकती । 
विशाल सम्पत्ति तो दूर रही पेट भरना भी हजारो लाखों के लिए 
8 क | 
दसय के मुख का भ्रास विना छीने कठिन हो रहा है । अध्या- 
पकं रौर राज्य के विविध विभागों में लेखक आदि का कार्थ 
करने बाले मध्यश्रणीकेलोगों का भी जीवन कष्ट-पुणहे। 
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ये लेग शरो मे रहते हे । प्रायः पना मकाननद्येने से 
ष्नको किराए फे मकानों मे रहना पडता है । वेतन कम होता 
है इसलिए कम किराए के मकानों में रहते है । उनमें उठने बेठने 
की पूरी सुविधा नहीं होती । उचित सात्र मे बल-प्रद्‌ खद 
वस्तु को म खरीद सकने से बलवान्‌ नहीं बवन सकते । चं 
भी आवश्यक भोजन न मिलने से दबे प्रतल्ते रहते हं । बहु 
मूल्य चिकित्सा की भारी फीस नहीं दे सकते । इसलिए अच्छी 
चिकित्सा रोगी होने पर भी नहीं करा सकते ) शिन्ञा के लिप आज 
कल बहत खच करना पड़ता है । उसे करने मे असमथ होने से 
हजार! प्रतिभाशाली बालक ज्ञान से वशित रह्‌ जातं ह्‌ | 
समाज की बतेमान दशा इस प्रकार की है जिसम सब 
सशंक रहते हे । अवसर प्राकर कोद्‌भी दृसरे को दबाने से 
न्ह चृता । जो अन्याय आर्‌ अत्याचार कं इस सभ्रासम 
टिक नहीं सकते उन्हं शरीर काश्रम करके नाममाच्र की मज- 
री लेनी पड़ती है। उसी में आअपना ओर परिवार हो तो 
उसका भी निवाह करना पड़ता है । अन्य प्राणियों के समान 
जब मनुष्यो सें भी एक जीव दूसरे जीव का भोजन होतो दया 
रौर न्याय कैसे रह सक्ते है । मेड्यि खरगोशों के साथ 
द्या च्मौर न्याय का व्यवहार नहीं करते । इस दशा में स्याय 
परोपकार आदिकी भावनान धनियां में रह सकतीदै न 
निधेना मे] अत्याचार का बीज वतमान व्यवस्था है, मानव 
"का आत्मा नहीं । निधन किसी कार्ण से कभी पंजीपति बनं 
जाति हे तो वे भी अन्याय करने लग जाते दहे । भाड़ के मकान 
मे रहने वाल्ला यदि मकान का स्वामी घन जायेतो वहं भाड़ा 
देने बाले लोगो के दुःखो की श्वहेलना करने लग जाता है। 
इस असंगत विषमता से भरी व्यवस्था के हटाने का साधन 
है समाजवाद । 
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पराये श्रम क फल से हटाकर, केवल अपने भ्रम क 
फलपर स्वर का प्रतिष्ठित करना घपाजवाई हे । कत को 
अपने टी कर्मा का फल मिलना तकं संगत है । लोग जो काम 
करे उसी का वेतन पाना न्याय की बात समभते है । देवदत्त 
महीना भर काम करता रहे चोर महीने के अन्त मे यज्ञदत्त 
वेतन ले जाय यह सव के विचार सें अन्याय दहै । इस लोक 
प्रसिद्ध नियम का अतिक्रम जव होने लगता है तब दुःख 
वने लगता दहै, पर इस नियम के साथ साध व्यवहार में कं 
स्थानो पर इसके विरोधी रूप को मी उचित माना जाता है 
इसलिए व्यवस्था नहीं बनने पाती । अध्यापक का वेतन 
कोई दसरा ले इसे कोद उचित नहीं समता । जिसने भार 
उठाया है उसे ही मजदूरी देते ह । पर किसान खेतो में काम 
करे तो उपज पर भू-स्वामी का अधिकार किसी की दष्ट ये -यनु- 
चित नहीं है । यह प्रव्यक्त दी किसान के काम के फल पर काम 
न करने वाल्ते भू-स्वामी का अधिकार है । वस्तुतः वह स्वत्व 
नहीं, स्वत्व का श्रपहरण है । कपड़ा आदि कमेकर लोग बनाते 
ह पर उन्हें कम मूल्य देकर मेँहगे भाव पर बेचकर धनियों का 
विशाल सम्पत्ति संचित करना इसका एक मौर दृष्टान्त है । 
कमेचारियो को पूरी मजदूरी दी जाय तो चुपचाप गदी पर बेठने 
वालो को लाभ नर्द मिल सकता । पांच रुपये का काम कराके 
एक रुपया कर्मचारी को देकर चार रूपए का लाभ मिलता है । 
लाभ पर अकतोका बल-पूवेक श्रधिकार है । लाभ उठा कर 
धनी बनने बाले लेग शो मे मकान वनवा लेते ह मौर उन्हे 
भा पर देते है । इससे धन राशि में दद्धि होती जाती है । पंजी 
पर स्वत्व न होने से पूजी द्वारा उन्न होने बाले धन पर भी 
स्वत्व नहीं है, पर आजकल की व्यय्या में स्वी्रत है। 
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चोर डाङच्रा का चुरा नौर लूटे पदार्थो पर अधिकार रहीं 
माना जाता । इसका कारण उन पदार्था का चर उाकुोके श्रम 
से उत्पन्न न होना है। जो तकं यहां है बह पंजी शओ्रौर उससे 
उत्पन्न होने वाली संपत्ति पर भी समान है । लाम उठाना बन्द 
करके पनेदही कामके फल पर अधिकार निश्चित कर दिया 
जाय तो किसी को दरिद्रता न सताण्गी । एक त्यन्त धनी चौर 
दूसरा अत्यन्त निधेनन होगा । यह भारी विषमतान रहेगी] 
सब अपनी शक्ति के अनुसार काम करेगे रौर काम के अनुसार 
फल पायेगे । शक्ति-मेद ओर काम का सेद रहेगा शौर इसलि 
फल के स्वत्व का मेद मी रहेगा । पर इससे घातक षमता 
न होगी । जिन कामों के करने वाले व्यक्ति है उनका फल 
व्यक्तियों को मिज्ञेगा रौर जिनको णक दो नहीं अनेक करते है 
उनके फल पर समाज का अधिकार होगा समाज की संपत्ति 
पर व्यकित का अधिकार अचित हे । विशाल भूमिम एक के 
श्रम से उपज नरह हो सकती । उसमें समदाय श्रम करता है 
इसलिण समुदाय स्वामी होगा , समुदाय में उपज का विभाग 
होने से विना श्रमं के कोड पंजीपति न बन सकेगा । बड़ी बडी 
मिलो ओर कारखाना में बहत मनुष्य काम करते हें । उनका 
भी एक स्वामी नहीं हयो सकता । एक उस संपत्ति का अधिकारी 
नही बनेगा जिसके द्वारा श्रम के विनायानाममान्रके श्रमसे 
दृसरौं को बाधित करके दरिद्र बनाया जाता हो । शहरों के लिए 
सड़क बनाना, पानी यौर प्रकाश प्हरचाना, जंगल का प्रबन्ध 
` करना, इत्यादि कामों के समान मिल, कारखाने ओर रेल बक 
आदि राञ्यके हाथ में रहे ' राज्य समाजका होगा इसलिण 
पदार्थो की उस्त्ति के बड़े बड़ साधन ओर उनसे प्राप्र होने 
वाली संपत्ति का स्वामी समाज दोगा । कोड जुलाहा अपने 

करये आदि का श्रौर दर्जी सु, धागा, सीने की मशीन आदि 
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का स्वामी हो सकता है । इनसे पदार्थं उत्पन्न होते हैँ पर॒ उसके 
लिए जलाहे वा दजीं को अपने हाथां से श्रम करना पड़ता 
दूसरे के हाथां से नहीं । श्रमहीन लोग के पास पार धनन 
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रहने से समाज का राञ्य अपरिमित धन का स्वामी हो जायगा । 
फिर वह्‌ सब लोगो के जिम्‌ जीविका, निवास, चिकित्सा, शित्त ` 
आदि का उत्तम प्रबन्ध कर सकेगा । सव को शित्ता प्राप्र करने 
का अवसर होगा । सव अपने ज्ञान श्रौर सामभ्ये के अनुसार 
काम करेगे । काम द॑ने के लि आजकल के लेर्गो के समान 
भटकरना नहीं होगा। राञ्य काम देगा । समाज के शासनम 
पृजीरतियों का उन्मत्त विलास ओौर भूखे; का हाहाकार न 
होगा | लद्मी आर सरस्वती का देर से चत्ता राता विरोध 
मिट जायगा | 


पजकल प्राकृतिक विज्ञान की अत्यन्त उन्नति हृ है । रल 
रौर विमानां से कुड दी काल मे बहुत दूर पर्व जाते हे । षि 
विज्ञाने से पहले की श्पेक्ञा अधिक उपज हो सकती ह । नेक 
रोगों की सुगमता से चिकित्सा की जां सकती है । यंत्र के द्वारा 
वख बतेन आदि की उत्पत्ति विशाल परिमाणएमेंदहोतीहै। 
प्रत्येक प्रकार फे सुख साधनो के होने पर भीकरोड़ां को भर पेट 
अन्न नदीं मिलता । सर्दी गर्मी में नंगा रहना पडता है, ओौष- 
धियो के भण्डार भरे रहते है रौर लाख ल्लोग बिना दवार के 
मर जाते है । भूखे अनाश्रित भारी संख्या मेँ रात को सोने फे 
लिए टूटी कटिया नहीं पा सकते ओर सडको के दोनों ओर वा 
खुली भूमि पर श्राकाश के नीचे ५ जाते हँ । चाज के आवि 


ष्कारोंसे लाभ समाज के राज्य मे सबको मिलेगा । भूखे 
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ललचाई आंख से संपन्न के स्वादु भोजन की शरोर न देखेंगे । 
अपहरण के उठ जाने से प्रवल कीक्र.रता श्रौर पीडित की 
प्रतिकार करने के लिग लालसा का उच्छेद हो जायगा । एक 
का काम दूसरों को गिराने का नहीं, उठाने का होगा । परस्पर 
दंग बन कर रहना होगा । इस प्रकार समाजवाद मनुर््यां के 
समाज की रचना का प्रधान कारण है । 


ध 
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सपराजवाद को अपरिहायता 


समाजवाद का जो प्रयोजन है वह श्न्य उपायां से नदीं 
सिद्ध होता । वणौश्रम ध्म समाजवाद को निष्प्रयोजन नहीं कर 
सकता । जो लोग समाजवाद को नही मानते उनका कहना है धमं 
मनुष्य के सब दुःखों को दूर कर सकता है । धमे सबको एय 
प्रोर आत्मा का उदात्त सुख देने वाला है । धमं अन्याय श्रौ 
्मत्याचार नदीं होने देता । आजकल ले.ग धमे का पालन उचित 
रूपसे नही करते इसलिए श्रशाम्ति है । लोग भूठ बोलते हे दैश्वर 
के भक्त नहीं है । भूठ महापाप है । क्या धनी क्या निधन किसी 
को भूरठ बोलने में संकोच नहीं । भगवान्‌ की भक्ति के चिना 
सुख नहीं मिल सक्ता । धनियो को दरिद्र पर द्या रखनी 
चाहिए । यदि धनी निर्धनो का पालन करने लग जांए तो विरोध 
न रहे । पर-पीड़न महा पाप हे ! परमेश्वर अन्याय से धनाजेन 
करने बाले को दण्ड देते हे । शेश्वर को न्यायकारी समभे तो 
धनी किसी को भूखा नंगा न बनायें । बणं ओर आश्रमो का 
यह सामान्य धमे दहे। जो वणे श्रौर आश्रम की व्यवस्थाको 
नहीं मानते वे भी इन सामान्य धर्मो को कर्तैव्य समते है! 
इस्लाम ओर साई मत मे इसी प्रकारका विधान दहै। जो 
संसार के कती परमेश्धर को नहीं मानते उन मतो मे श्धर-भक्ति 
के बिना दया, दान, सत्य आदि सामान्य धर्मो के अनुष्ठान का 
उपदेश है । जेन शौर बौद्धमत इसके उदाहरण है । 

दै्धरवादी रौर अनीश्वरवादी मतो का, वस्तुतः मनुष्य मात्र 
का, सामान्य धमे धन के विषम विभाग को नहीं रोकता । इस 
कारण धन के वैषम्य से होने वाते पर-पीडन को नहीं हटा 
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, सकता । लोग ईश्वर कों न्यायकारी मानते द । अपने श्रपने 
मत के श्रनुसार उसकी उपासना करते हैँ । भूट बोलना उनके 
पिचार में महापाप ह । पर जब उदर भरनेकी चिन्ता सामने 
श्या खड़ी होती है तब सवेव्यापक न्यायकारी ईश्वर की 
उपेत्ता कर जते हैँ । परमेश्वर देख रहा दै मिथ्या 
व्यवहार काफलभीदेगां पर करते समय पुलिस के सिपाही 
के समान हाथ नहीं पकड्ता । ईश्वर का दण्ड जब गिरेगा तच 
गिरेगा । प्रत्यत्त भय नीं है । इसदशा ने ईश्वर विश्वास 
दुबल के पीडन कोनहीं हटा सक्रता। चोर डाकू श्रौर भरट 
बोलने वाल्ते लोग प्रायः ईशर पर विश्वास रखते रखते अपन 
काम करते है; ईश्ुर काडर किसी निरते को श्न्याय से 
रोकता दै । बडे चडे धनी भगवान्‌ के भक्त होतेह । भूखों को 
शन्न छर वस्त्र देनेके लिप्‌ अन्न चेका प्रबन्ध करते दहै । 
नगरं मे याियों के लिए घमशाला चनवाते है । कोई रोगियां 
की बिना मूल्य चिकित्सा के लिए श्रौषालय खोलते हँ । भगवान्‌ 
का नाम स्मरण करते बहती के शंसु वहने लगते है । शरीरम 
रोमांच हो जाता है । माला लेकर जप करते धर्टं बैठे 
रहते! फिरभी णी कोमन्डीके समान ब्रृद्धिके जाल्ल 
मे फसा कर रुधिर पीने से कोई नहीं रुकता । इस लेक मे 
धनी प्रत्यक संसार केसुखों काभोग करता है श्रर दरिद्रो 

, को दान देकर परलोक के सुख का प्रबन्ध सुरत्तित कर लेचा द। 
द्रिद्रके दोनों लोक चले जति] धमे प्रचार करने बाले 
संघ धनियों का दर करते है पुजारी मन्दरो मे सधास्ण 
लोगो को षले हटाकर सेढ सूकरो को बडे आद्र से 
भगवान्‌ का दशन करते है, श्रौर दलितं के उद्धार श्रौर 
शिचा प्रचार आदि काय करने वाले समाजं के चेता धनम लोगों 
से प्रधान मौर मन्त्री पद स्वीकार करने छे लिए निरन्तर 
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प्रार्थना करते रहते है । धर्मं ॑म्रचारक सभारो मे ऊचा शरासन 
धनवानों काह निर्धन श्वर भक्तोवा पंडितोका नदीं । धमं 
प्रचार धन के विना हो नहीं सकता इसलिए विवश देकर उन्द 
धनियों की प्रशसा करनी पड़ती है | महाभारव मे म्राचीन 
श्माचायनेक्हाथा ध्म से श्मथं काम दोनों भिन्ते ह्‌ । इतने 
पर भी धसं कीसेवा स्यो नहीं करतेदहो?पर श्राजतो श्रथ 
सेधमं श्रौर काप की प्राप्तिहयोती ह दरिद्रता नधनी की 
दर भक्तिसेहटतीदहै नदरिद्र की । पत्थर चाहे पिघल जाय 
पर भूखे का हाहाकार निविकार इश्वर कों नदीं चू सक्रता। 
कभी किसी दीनने पुकार पुकार करश्न्न कीर पाली तो 
इससे लाखो पीडितो का कष्ट दुर नहीं हो जाता! 

दान श्नौर दयासेभी दरिद्रता नदीं मिट सकरी । पाच दस 
कोदान से संपन्न, खनेपीनेकी चिन्ता से मुक्त किया जा 
सकता दहे पर करोड़ों की भूख नदीं दूर हो सकती 1 घनी 
सबको अन्न वस्म देगा तो स्वयं दरिद्र हो जायगा | दान दाता 
की इच्छा के ्रधीन हैवाहे तो देन चाहेतो नदे। लोक 
निन्दा की उपेत्ता करके धनी पण बन जाय तो दरिद्रिका कोड 
सहायक नदीं रहता | राञ्य के नियम सेदान केलिए विवश 
नहीं छिया जा सकता । इसके अतिरक्त दानदेने पर्भी 
द्रिद्रका संतापदृूर नदींदह्यो सकता। दान के श्ननेकं कारण 
होते हं देश काल ब्मौर पात्रका विचार करके शक्ति के 
छ्नुसार दिया जाय बदले मँ किसी सहायता के लेने का विचार 
नष्ोतो सात्विक दान है| अपने स्वार्थं की सिद्धि के लिश 
जोदियाजाता है षह राजस दह । सत्कार के विना अवज्ञाके 
के साथ देश काल मौर पन्न की उपेन्ना करकेजो देते हेः उनका 
दान तामस होता हे। साखिक दानसेदौनकाजो लाभ दहोता 
है, दीन के खाने-पीने श्रादि खा कष्ट. दूर होता दै वह 
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स्पष्ठदहै। दाताको मी इससे लाभ पहुंचता है। इससे धली 
दुस्रों को श्पना अङ्क समता है उसकी श्रात्मा शुद्ध, स्वा 
के बन्धनो से युक्त हो जाती है। पर. शुद्ध सासिक दान सदा 
बहुत कम रहना दै । प्रायः प्रसयुपकार के विचार से दान दिया 
जातादहै। ्ौरकईतो तिरस्कार के साथ तामस दानदेते ह, 
तिरस्कारकर दान देने मेदेने वाला ता चुद्र बनता दीह 
द्रिद्रको भी श्रपमान जलात्ता रहता है। इससे दोनों में प्रेम 
नहीं उत्पन्न होता । लेने वाला जब दात्ताकी स्वाथ वुद्धि को 
समभ लेता ह तव उस्र राजस दान को वह्‌ क्रय-विकय का वस्तु 
मानने लगता है एक ने दन दिया दूमरे ने उसका काम पूरा 
कर दिया | शवीरया चुद्धिके श्रम से धन बदृनिमे सद्ाथता 
कर दी। श्राजकल दान का एक ध्र कार्ण भी र| धनी 
सममेष दरिद्रचदृते जारहे हैः! संभव है श्रत्यन्त दुःखी 
होकर किसी समय मिलकर विद्रोह करदं लूट मच।दे, लडते 
लङ्ते मर जाय या मार द्‌ं। इस विचार सेवे कभी कभी 
इतना दे देते ह जससे शरीर से प्राण न निकलें । यह्‌ निन्दनीय 
स्वाथे श्राजकल की उपच् हे । पहले लोग इरसे कितना काम 
निकल्ेगा यह सोच कर देते थे, जितना दरिद्र को चाहिए 
उससे कमभीदेतेथे पर ्चपन्नकी दरिद्रता कोस्थिर रखना 
उव्ित नदीं मान्ते थे।एकदोका दृष्टान्त मिल सक्ता है पर 
- प्रायः यश छ! लोभ दान का कारण र्हा है। ऊच भी कारण रहे. 
स्वाथं की भाषना से दान अथक्ष्टसे पीडत को कुलं कल का 
सहाया हो सकता हे । विपत्ति से छुटकारा नदीं दला सकता 
मरम का बह कारण नदं जिससे ध्नी ओर निधन परस्पर शष्ध 
बन सर्के । सात्विक दानसे आत्माका विक्मसदहोतादहै, श्रास 
भाव बद्ता है, निधन श्रौर धनी एकता का त्रनुभव करने लगते 
ह । पर धना बहत कमरोते है श्नौर निधेन श्रत्यन्त. धिक्‌ 
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दस बीस साल्िक दानीसौदोसौ को सुखी निश्चिन्त बनाकर , 
अपने आत्माकेरूपमे कर सकते है । लाखों करोड़ों द स्ट 
को दान नहीं दिया जा सकता | उनके साथस्वञ्मौर परका 
भेद नहीं मिटाया जा सकता । वस्तुतः दान सात्विको या 
राजञम उसमे दरिद्रता के नाश कसनेका सामथ्यं नहीं हे। 
कारण, दानका जन्म दरिद्रता सेदहै। एक बहूतोंकों श्रमका 
कम मूल्य देकर जव तकर बड़ी संपत्ति न इक्टी कर ले तब तक 
धनी दाता नहीं बन सकता | पिले दरिद्र बनाते हँ पिर दान 
देते हे । इस दशा मे दरिद्रता का नाश असमव है| 

धनी भगवान्‌ का भक्त दो, सन्ध्या अग्निहोत्र का करने बालां 
हो, व्याज पर व्याजल्ेकर ऋणी केघरकोन बिकवाता हो, 
परार बहू-बेटियां को संमान की दष्ट से देखता हो इतना हो सकता 
है । यश शौर पुर्य अजेन करने के लिए कूप. धमेशाला श्रौः 
छ्रौषधालय बनवा सकता है , साधु त्यागी मह।त्माघ्नं के समान 
दीनां कादु.ख देखकर कातर हो सकता है । पर न चाहते. हुए 
भी दुसरा को दबाये विना धन राशि नहीं संचित करर सकता 
चा.काकामलेकरषएकनदेतो लाभ कहां से होगा । हजारों 
लार्खो कातो क्या करोड़ों असवो का दान दरिद्रता का विनाश 
नहीं कर सकता । दान शरव भी कम नहीं होता पर पीडितोंकी 
सस्याबद्तीजारदीह। 

ईश्वर भक्ति रौर दान के समान संतोष कोसमाजकी- 
समृद्ध श्मौर मनुप्योकी दरिद्रता के निवारण का उपाय कहा जाता 
है । यत्न करने पर जो मिले उसमें सुख से रहना संतोष दै। जो 
कछ मिलते उसे कम ही समभे ओर प्रचुर संपत्ति की लालसा 
करता रहे तो सतापदही बदेगा। सतोष से कममें प्रसन्न रह 
सकता है रौर लालसा से व्याङ्कल हजारो मकानां मिलतो का 
स्वामी होरूर भी सुख की नीद नदीं ले सकता । सोना चांदी श्रौर 
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ग्नो का ठेर धनी नदीं बनाता । मनुष्य संतोष से धनी हेता दै । 
संतोष का यह्‌ स्वह्य लालसाके कार्ण प्रतीत होने बाली दरि 
द्रताको दूर करता दै । बहु दरिद्रता बास्तच में बाहर नीं है, मान 
ली है । खाने-पीने को है, मकान है, बच्चे प्रसन्न नीरोग दह! फिर 
भी समभमता है कुहं नदीं है । दस नदीं पचास मक्रान चाहिए 
दस पन्द्रह नदीं सौ सेवको के विनाकम नदीं चल सकता । यह 
स्रव दरिद्रता उतयन्न कर रहा दै। संतोष से श्रम-मूलक दरि. 
द्रता दूर हो जाती दै । यसनका फल मिल रहा दै कोद चिन्ता 
नहीं इतना सममते ही चत्त शान्त हो जाता दै 
` जहां दरिद्रता कल्पित नहो वास्तव मेषो बर्हां संतोष 
निष्फल दै । बिच्छूकेकारनेका श्रम हो गया होतो युक्तियों 
से समभा बु्ाकर दुःख दूर कियाजा सकता हे । सचमुच विच्च 
के काट लेने पर समभाने से कों फल नहीं निकलता! उसके 
लिए आ्मौषधि चहिर । कोई साधार्ण पीडाहो तो बातों में उड़ाई 
जा सकती ह पर दीन्र वेदना का प्रतिकार कल्पना की मोहनी 
से नदीं हो सकता । घनिष को सतोष से लाभ दत्ता दे । भूखे 
रोगी की दरिद्रता संतोषसे नही ~रवी | मकानन होन से नीदं 
नहीं ! उदर मे भूख की आग जल रही है । बच दुबल है । बार 
चार रोग दवालेवा हे । सतोषं कहां से हो १ निधन संतोष से 
धनी बनकर विरोध नही द्ोड सक्ते । पीडित दरिद्रं को पतोष 
करी रविद्या मे डालना अन्याय हे। यह्‌ हो भी नदीं सक्रत। । यही 
कारणदहेकििश्रमी असतु होकर धनि्योंके काम मे बिघ्न्‌ 
डालने लगते हं याश्रापसमेदहीएकको दसय दबानेकी चेष्ट 
करता हे । | | 
वणे श्र श्र श्रमों का असाधारण घम भी धनी श्नौर दरिद्र के 
चषम्य शौर उससे उत्पन्न वैर को नदीं रोक सकता। ब्रह्मण को 
क्षिय शौर श्य इत्करष्ट मानकर चलते रह तो कोई कलेश नही 
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ला संकेता । दक्िणा यर प्रतिय से विद्रान्‌ त्रा्य्णाकोजो कुं 
मिलता है उससे उनका निषीह हो जातः ह अधिक सग्रह की शरोर 
उनङ्गी रुचि चरीं होनी । इसलिए निभयं होकर क्षिय कों श्रधिक्रार 
का च्मोर वेश्यं को संपत्ति का दुरुपयोग करने पर द्श्डनीय टरा 
सकते दै ब्रह्मण जव कुटुम्ब के पालन के साथ धनमी प्रचुर 
परिमभ्ण में चाहता है तथ उसे शधिकारी श्रौर धनी की कप पाने 
के लिए यत्न करना पड़ताह। णिर्‌ बह दुवेल की अथिकारी 
प्ररं धनी के न्यायसे रत्ना नहं कर सकता ब्राह्मण को 
जीविका के लि्‌ त॒त्रिय शौर वैश्य की अपेत्ञा करन) पड्तीहे। 
इस दशाम यदवित्षप्रियिच्मौर वैश्य ब्राह्मण की अवज्ञा करके 
्रधिकारं श्रौर घनसेलोगों काच्निष्टकरनेलमंतो रक्ताकौन 
करेगा । वणे धम विशेषरूप से मतुष्य के कतव्य पालन प्र 
श्राशित है | अधमेकीश्नोरजाने से रकम के लिए प्रवल्ल साधन 
उसमे नदीं ह ' श्राजक्रन पृ जीपतियां के कारण निधनो की 
प्या बहुतहै इनदर के पात कुत्रनहौ हे । नज्ञानन 
च्रधिकार, श्चौर. न धन। हनाये लाखों मञदूरो का श्रम 
खरीदकर पुजीपति हजारों भुजायां से धन इका करता चला 
जाता ह । बद्‌ स्यागी धमं वेत्ता विद्वान्‌ बह्यणों की उपेन्त करता 
है । दरिद्र लोग ब्राह्मण्‌ को कुटुम्ब की चिन्ता से मुक्त नहीं कर 
सकते ! भूखा त्राद्मण जानता हुमा मी त्रधनं को श्रधमं नहीं कह 
सकता । इसके अतिरिक्त कह देने भर से दरिद्र का परिपत्तिसे 
छुटकारा नहीं हो सकता । जौषिका के निष्‌ आशित विद्वान्‌ चुप 
रहते हे यानी के कर्मोकी प्रशंसा करते हं छद {नसप्रह बाह्मण 
अधिक्रार या धनी के अन्याय का विरस्कार निभ॑यद्ो कर करते 
है, पर अन्याय होता रहना है । हीन कोटिं का श्रम करने बात 
वहु मृल्य काम करके पेट नदीं भर सश्ते। साफ घरमे नहीं रह 
सकते । बच्चों कं शित्ता नहीं पिला सकते । पयीप्त धन न 
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मिलने के कार्ण जिनके हाथमे श्रधिकार हवे ज्लोगां को भय 
श्नौर पीडा देकर संपत्ति छीनते ह । बुद्धि के श्रम से जीने वाले 
द्मथ-कष् होने से ाद्यण धमे का पालन ऋरनेमें श्स्मथदह। 
जीवन को स्थिर रखने के लिप क्ञान-जीती को इतना श्रम करना 
पडता ह फि नरूतर दीघका्त त मनन का श्रवसर्‌ न पा सकनं 
से गूढ तसकी चभिव्यक्ति नहीं होती । बहु पूजीपति अर अकिं 
नदरिद्रिकेदो विसेधी वर्गा की उत्पत्ति नहीं हटाता इसलिए 
समाञ का निमोण॒ स्म कर सकता । बलवान से दुल कीरक्त 
का दूसरा साघनं कननिय घमं है । ज्षत्रिय राञ्य का श्धिकारी दै 
सव का निवह दही, कोई जसको पीडा न परटुवा सक्ते यह्‌ 
राञ्यकाकाम है! यहु राज्यकाप्रमावदै कि दिनद्धौ यारत 
ल्तेग सुख से रहते हें ग्रौर चोर उक्र टुःख नदीं दे सकते । राञ्य 
नदोतोमनुके शब्दां में बलवान्‌ द्बलो को लोहे की सला 
पर मद्व्ियों की तरह पका डालते | वणे धमं केन मानने बाह्ञे 
भरी राञ्य को च्यवस्थाका प्रधान उपाय मानते दै, लोगं का 
विश्वास हे किराञ्यक्छा किसी के साथ न पच्यपात्तदह नदहेष। 
यह्‌ मयुष्यों को हिवकारी कार्या मे नियुक्त करता ह | दण्ड देने 
क्म शाक्त होने से सस्य निःसखम्दह्‌ अन्याय कानिवारणख र 
सकता हे । राज्य का स्वरूप विविध है। वरध का प्रतिपादन 
करनेवाल्ली स्मृतियों मे जिस राज्य का चरणन है वह्‌ चंशगद्‌ है! 
राजाको पूरे श्मधिकार है । मचरियां के साथ सोच-िचार करके 
शासन के लिए कष्‌। सयाद । प्र मंचियों का चुनाव राजा कै 
्रधीनदह। इभ प्रकारके एक की अवध्य इच्छयासुरःर चलनं 
वाले राज्य मं राजा प्रजाहित की चिन्दाकररे वालाहेत्ते भजा 
सुखम रहेगी । यदि कदीं निर्ङश राका स्वाथंमेद्यी रतद्ौ जाथ 
तन भ्रेजा की पत्तियों का अन्त नदीं रहता। राज इख मुख्य 
कऋतव्य मजा कम प्रसन्न करना कदय ग्या) 
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प्रजास्जन के कार्ण राजा कहा जाता है । धर्मशास्त्र का 
श्रादेश होने पर भी प्रजा पीडक निरंश र्यां के दृष्टान्त इति- 
हास में बहुत दै । राजा को देव खूप परमेश्वर के तुल्य कटा है | 
्नन्य धर्मो के समान राजाज्ञा भी धमे है । प्रजा की-समाज-की 
सुञ्यवस्था करने के लिए यह्‌ श्रावश्यक है । पर राज्य अन्याय 
को धमे के रूप सें जब मनवाना चाहता है तब धमे की व्यवस्था 
देने बालो को प्रपने सथ कर लेता दहै । कोड्‌ भी राज्य निरन्तर 
अन्याय करके नहं रहर सकता । इसलिए प्रत्येक प्रबन्ध को 
प्रजाहित का साधन बतलाना आवश्यक हो जाता है । प्रजातन्त्र 
राञ्य शासन का दूसरा रूप है । इससे राजा वंशगत नदीं होता । ` 
प्रजा बहुमत से फरिसी को चुनकर शासन का अधिकार देती है । 
राज्ञ को प्रजा के चुने अधिकारियां के साथ मिलकर देशका 
शासन करना होता दै । केवल उसकी इच्छा कद्र नहीं कर 
सकती । इस प्रकार के गणतन्त्र राज्य प्राचीन भारतमें रहे ह| 
टस राज्य की विरोषतादहेग्रजाकामत देने मे व्यापक अधि- 
कार । प्रजा अपने बहुमत से राजाज्ञा को रोक . सकती है । राजा 
को अपने पदसे च्युत कर सकती ह । आजकल इस टंगका शासन 
श्रमेरिकामेहै। किसी प्रकारका राञ्यदहो, प्रजाका पूणं हित 
करने पर ही धम-राञ्य हौ सकता है ¦ उसी राज्य के समाज में 
कोटे किंसीकावेरीनदहोगा। खनेपीने की चिन्ता नदह्ेगी। 
ण्कको जीविका मिलने से दृस्रे प्रसन्न हगे। स्मृतियों में 
गणतन्त्र राज्या की शासन रीति क विवरण नहीं मिलता। 
कोडईं राञ्य हो, म्याय से सब अधिकारो की र्ता करना उसका 
कतेभ्य है । अन्याय से वचने के लिए स्मृतिकारों ने उत्तम 
नियमों का विधान किया ह । पर एकं मतुष्य का विशाल भूभाग 
पर श्रधिकार किसी ने अनुचित नहीं समश्भा । पूजी ओर उसके 
द्रासा धनाजेन को नियम बनाकर कभी नदीं सेका गया । धन 
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संचय का अधिकार वेश्यांकोदही दिया ओर उसमें कोई रुका- 
वट नहीं रहने दो । अव्राध्र खविष्ठार होने पर पतर धनपति नहीं 
बन सक्ते । इने गिन के अपार धन कास्वामी दने पर बहतो 
का अशिचन होकर दुःखी दोना अनिवायं है । स्मृ तियो के वणे- 
धमेसें ही धनाजंन का बाधा हीन अधिकार नदीं है। अन्य 
प्रचलित शासन ने भी इसे न्यायग्रक्त मानादौ । इसी कारण 
चोर ओर डाकुञ्यों के उपद्रषा से शल्य प्राचीन राज्य दरिद्रता 
करा भूल से उच्छेद नहीं कर सके । अथं के अत्यन्त वेषम्य का 
परिणाम होता दै यह फि कोड वणे स्वधमे का पालन नहीं कर 
सकता । वधम समाज के संगठन मे मूल से असमथ नहीं 
हे । ब्राद्यण, क्ञत्रिय, वेश्य, श्रो के निवास भोजन वस्त्र 
चिकित्सा आदिका म्रबन्ध करते रहे, चत्रिय शओ्मौर वैश्य ब्राह्मण 
के उपदेशानुसार चलें तो किसी को क्र नहीं हो सकता । समाज 
का सुख उत्तरोत्तर बढता चलता जायगा । पर छफिसी विरोष काल 
रौर देश को छोडकर सामान्य रूप से इस प्रकार की व्यवस्था 
शान्ति नहीं ला सकती । विना भय के कन्तेव्यवुद्धि स्थिर 
नदीं रहती । 
पुराने ठंग का राजवन््रहयो या बतमान शेलोका ज्लोफतन्त, 

समी राज्या में अधिकार ओर धन कुड लगा के पास हता है। 
ये लोग अपनी हितों की रक्ञाकेल्िए शेष लोगों के जीवन की 
उपेक्षा कर देते दँ । अमेरिकि मेंदरिद्रलोगों के कष्ट कुं कम 
नह हे । कहने को प्रजा का शासनदहै। प्रजा के प्रतिनिधि 
नियमों की रचना कस्ते हं पर प्रतिनिधि सभाको धनिको के 
संकेत पर चलना पडता ह । शासन की जिस किसी प्रणाली में 
धनी ओर दरिद्रँकेदो विरोधी वम रहेंगे उसमें पूरी शान्ति नदीं 
टो सकती । भूमि ओर पूजी पर स्वत्व अथे वैषम्य शरोर दरि- 
रता का मूल कारण ह । इसको विना काटो समाज में परस्पर 
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सद्धादना नहीं उग सकती । आजकल के क्लीकतंत्र शासन भै 
इसी कारण परस्पर द्वेष हे । अनम्याय का यह वौज शासनमें 
प्रायः सदा रहा है। चिरकाल से श्रभ्यस्त लोगों ने इसे 
स्वाभाविष ओर न्यायसंगत मान जिया है। इस श्रत्यन्त 
पुराने वीज का समूल उच्छेद करने के लिये समाजवाद्‌ को 
अनिवाये आवश्यकता है| 

आश्रमध्मेसे इस कष्ट का निवारण नहीं हो सकता है 
हस विषय मेँ विरेष कने की श्रावश्यकता नहीं है। जोबनं 
फः भिन्न मिनन भागा मं नितनानास्पां का श्राचर्ण 
मान्रृप धम हे ` चार आश्रमांमें गृहाश्रम -भुख्य दह कारणं 
अथाजन का अधिकार इस आश्म मेह । अथं की सहा. 
यता पर श्राश्चित ब्रह्यचयंे, वन ओर संन्यास की स्थिति गृह 
भ्रम के धीन । चार वर्णा के गृहस्य घन कमाते हें! धनाजेन 
की विधि के दूषित हने पर गृहस्थ बहसंख्या मे अन्न वस्त्र से 
शुन्य हो जते द । वे इतर दीन आश्रमियां को अवश्यक पदां 
देने में ्रसमथ॑हो जावे दै । संपन्न गृहस्थो के बिना ब्रह्मचारी 
विद्याभ्यास नदीं करते । बनी श्रौर सन्यासी अपने उपदेशो से 
लाम नदीं पट्चा सकते । गृही फ़ पीडित होने पर तीनां आश्रमां 
को पीड़ा होती है । इस प्रकार आश्रमी आश्रमी का कगङ़। होनें 
लगता है । 

समाजयाद्‌ के विना वेषम्य को दूर करने का कोड उपाय 


नहीं हे | 


सामास्य धर्माः का उपयोग 


सत्य पेयं चमा आदि सामास्य धमा कां लाभम (नविवादि 
दै । समाजवादी इन धर्मो को समाज के लिए उपरयागी समते 
हे । कट सामान्य धरम है जिनके साथ समाजवाद के विरोध की 
संभावना है । उनका उपयोग विचारणीय है । दृश्ररवाद्री श्रोर 
श्रनीश्ररवादी मतां में दान श्रौर संतोष एकमत से कतव्य है । 
पहले दान को दैखिर | दरिद्रोंके कष्दुर करने क्रा उपाय दान 
है । धन की विषमता फे कारण उव त्तक्र लां का रन्न वस्त्रादि 
का कष्ट है तब तक दान आवश्यक द| लोगों षे श्रन्नादि की 
कमीनरहेतो दान का प्रयोजन न्यं है शास्त्र दरिद्र का 
भरण करने के ल्िर कहते है, धनियाकौ घन देने का निषेध 
करते है । रोग होने पर ओषधि श्यावश्यक ह शौर सीरोग 

लिए व्यथे है। समाजवादी शासनसेसव खापी सकगे । 
सबको काम मिलेगा । सवके पात स्दने को स्थान होगा} उस 
दशा सें दीन नहीं दगा { इस्िए कोई दान भी नदीं चादहेगा। 
दान के दोष भी ह । दीन अपने श्रापको श्रव्यन्त तुच्छं सममे 
लगता दहै । आत्मा की अन्तनिंहित गूढ दिव्य शिया पर 
उसका विश्वास नदीं स्ता । भिखारियां कीन्हीं थेकष्टसे 
परिडतों की दशा भी श्रपमानपृणे दहो जातीदै। इने गिनोँको 
छोड़कर सखव की पीड़ा दान सेदर नदह ह सकती] इसलिए 
विद्वानों को उपे्तिति रहना पड़ता दै! लदयी सरस्वती 
वैर प्रसिद्ध दै जीविका कलिर्‌ महाकविं को राजाश्रयमें 
रहना हीता था । सव राजपश्डितं नहीं वन सक्ते थे। 
परिणाम में बहुलो के दिन दरिद्रता मे बीतते ये । श्रनेके वार 
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द्वारं पर जाकर संपन्नदाता कादशन नपा सक्नेसे किसी 
प्राचीन कवि ने अपने खेद का निवेदन लच्मी से इस प्रकार 
कया है- | | 
निद्राति स्नाति युङ्क्त चलति कचभरं शोषयत्यन्तरास्ते, 
दीन्यत्यदय्नचायं गदितुमवसरो भूयश्मायाहिं याहि । । इत्युदर्डे 
र भूणामसछृदधिछ्वै वारितान्‌. द्वारिदीना, नस्मान्पश्याव्धि- 
कन्ये सरसिरुह रुचामन्तरज्ग रपाङ् : ॥ 

रथात्‌ घनियो के द्वार पर हम क वार जाते हैँ । उदृण्ड 
द्वारपाल अन्दर जने सेरक देते दहं, श्रौर कहते दै अभी प्रभु 
सोर्हे दैः नहारदे है, टहल रहे दै, धूप मे केश सुखा रदे 
हे, जुश्रा खेल रहे दै, अभी कहने का अवसर नौं फिर 
राना इस समय जाश्मो । समुद्र पुत्री! हम दीनोंको कमल 
सुन्दर कटान्ञा से देख । इस प्रकार के अनेक पद्य प्राचीन कार्यों 
मे मिलते है । कई कविताद्मों मे कवियों ते अपयाप्र दान का 
अच्छा उपहास किया हे । हिन्दी के प्राचीन काव्यो मे इसके 
वहुतेरे उदाहरण दै । जिन्दं राज क्रपा से प्रचुर सम्पत्ति मिल 
जाती थी वे आश्रयदाता की चन्द्रोज्वल कीतिं का अति सुन्दर 
वणेन करते थे। कहने को भोज प्रत्येक श्त्तर पर लक्त के 
दाता कहे गए हे । इतने पर भी भोजराज्य में दरिद्रता फे 
संताप से पंडित नहीं बच सके । अतिशयोक्ति के अनुसार 
एक ओर भोजराज की दान महिमा से पंडितो के घर में 
रत्नों के देर करूडे के समान उठाकर फक दिए जातेथे ओर 
दूसरी शरोर उसी राज्य में किसी कवि के भुख से सरस्वती 
इसलिए चली गई पि काजी पीते के समय कहीं जल 
न जाय! - 

बहुत बाह्यणों का निवह पुरोहिताई से है । सब यजमान 
धनी नदीं होते इसलिए दान दक्तिणा पयोधर नदीं मिलती । इम 
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कारण, प्रतिग्रहजीवी ब्राह्मणो का चुद्रभाव यज्ञ विवाहादि के 
्रवसर पर मूतिमान्‌ होकर दिखाई देता है । निमन्त्रण पाकर 
श्राट प्रनेिया रुपये की दक्तिणा के लालच से भोजन करन 
के लिए बहुत दूर भागे जाते हं । अन्नादि के व्यवसायिनां के 
समान दक्षिणा के लिए कर प्रकारके कूट प्रपंच करते है! 
दान को धनाजैन बना लेने से ब्राह्मण शूद्र दहो जाता दै ओर 
चाहता है महान्‌ बनकर प्रतिष्ठा । इस विडम्बना से दान 
श्रौर प्रतिग्रह दोनों ही दूषित दो जाते हँ । जो लोग जन्म मात्र 
के प्रभाव से बाह्मण को आदरणीय मानते है, वे सामने मिलने 
पर सिर भुकाकर प्रणाम करते है, आआशीवोद लेते है, योर वे 
ही सवादु भाजन की लालसा के कारण घृणा भी करते दै । जाति 
काङचामी सममतेहश्नौर भावोंका शुद्र मी। इस अपमान 
से बचने के जिए कदे मनस्ियों ने भोजन के निमन्वरण का 
स्वीकार करना छोड दिया हे । शक्ति होने पर कोद भी प्रतिग्रह 
नहीं चाहता । स्म्रतियो ने मो प्रतिप्रह को निकृष्ट कटा है । धमं 
शास्र के अनुसार दान शौर प्रतिभह समाज के सुख के लिए 
त्याज्य नहीं है । यह समाजवाद्‌ का उत्कषं है कि उससे दान 
छनावश्यक हो जाता है| 
दूसरा सामान्य धमे संतोष है । इसकी समाजवाद में 
सदा आवश्यकता है । वस्तुतः समाजवादी व्यवस्था में जितनी 
्रावश्यकता संतोष की है उतनी अन्य व्यवस्थां मे नहीं 
है । जब खाने पीने की पूरी सुविधा होगी, काम के लिए इधर 
उधर चितातुर होकर भटकना न पडेगा तब काम के अनुसार 
धन मिलेगा । इस दशा में शरीर वा बुद्धि के श्रम-का अनुरूप 
फल पाकर भी कोड श्रपने को दरिद्र समे, शरधिक सम्पत्ति 
त होने से व्याङ्कुल होनेलगेतो उसे संतोष काउपदेश देना 
चाहिए । जीविका की चिन्ता नही, श्रम का पूरा फल मिलता 
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है क ई पूजीपति अपहरण नहीं कर रहा फिर दुख का कारण 
क्या ? जो मिले उसमें सुख मानना चाहिए । निवह की चिन्ता 
से मुक्त कोद भी पुरुषश्रम के फलसे संतोष कर सकता है । 
धन श्चौर विषयसुख की उच्छु"खल लालसा संपन्न को दरिद्र 
सुखी को दुःखी कर देती है । तब मनुष्य दूसरा के उचित 
धिकार को मिटा देना चाहता दै ओर समाज की शान्ति 
टूट जाती दै । वृष्णा की आग संतोष के विना शान्त 
नदीं होती । 

छव इश्वर भक्ति का विचार कीलिए । समाजवादी होया 
न हो शअाजकल बहुत लोग भगवान्‌ के भजन से मनुष्य की 
हानि समभते हें । भगवान्‌ का स्वरूप आचार्या के मत में 
विविध प्रकार का है । वास्स्यायन, उदहोतकर शादि नैयायिक 
छोर प्रशस्तपाद श्रादि कणाद के च्ननुयायिष्ठों के मत मे वहं 
संसार का कतौ दहै च्रौर कर्मो का फल देता है । 
शंकराचायं जी के अनुसार वह माया विशिष्ट जह्य है 
रामानुज आआचायं के मत में चित्‌ अचिद्‌ विशिष्ट ब्रह्म 
ईश्वर है । भगवताद पृंप्रज्ञाचाये जी के अनुसार वह संसार 
का कता ओर भक्ति से प्रसन्न होकर जीवां को मोत्त देने वाला 
हे । योग के अनुसार वह क्लेश कमं ओर उनके संसारो से 
रदित पुरुष विशेष दै । ईश्वर के विषय सं यौर मो अनेक मत 
है । इस मत भेद के कारण ईश्वर वादियों के भिन्न॒ भिन्न वर॑ 
वन जाते दें । इस मेद्‌ का कारण होने से यदि इश्वरभजनः को 
अनिष्ट कायं कदा जाता है तो यह्‌ ठीक नहीं है) मत भेद होने 
से वर्गों का परस्पर विरोधी होना आवश्यक नहीं हे । ईश्वर क 
विरोधी संसार के मूल कारणका रूप एक प्रकार का नही 
कहते । कोड मूल तत्व को नित्य अपरिणामी मानते है । दूसरों के 
मत मे वष भरतिक्तण परिणामी अन्यक्त है । डार्बिन के धिकास 
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वाद्‌ का विचास्कां में बहुत आदर है। उसमें छं कम मत 
हीं । अत्यन्त स्थूल वस्तु का रूप सबको एक प्रतीत होता है । जो 
सूच्म है, इन्द्रियां जिसे नदीं जान सक्त उसके विषय मेः 
विचारकों केमत नाना दहो जाते दं, सूदमतत्व अचेतन'हो या 
चेतन उसके लिए सवका एक मत होना असम्भव ह । नाना मत 
` होने पर अचेतन मूल कारण क॒ विचारक विरोधी नहीं बनते । 
चेतन कन्ती का अनुसन्धान भी इसी प्रकार होता दै । केवल मत 
सेद होमे से किसी पदाथं को अभ्राह्य मानने से बड़ी गडव्रड़ी 
होगी । अतिसूद्म अतीन्द्रिय अथे तो क्या स्थूल इन्द्रियगम्य 
र्था का परोत खूप विचारक केमत में ठकषा नहीं| इस 
अलौकिक वस्तु में परीक्ञको के नाना मत है । अपने पक्त की 
पुष्टि के लिए प्रव्येक ने गंभीर विचार कियाहै। न्याय श्योर 
वैशेषिक के मत में तन्तु ओर पट सर्वथा मिन्नहें। सांख्य के 
अनुसार वे अभिन्न है । कमारिलभद्रपाद चौर जेनों के अनुसार 
भिन्न श्रभिन्न ह । श्री शंकराचाये जी के मत में कारण वस्तुतः 
सत्‌ है मौर कायं विवते है । केवल कल्पित है । इस मतभेद के 
कारण तन्तु श्रौर पट की सत्ता में रत्ती भर संशय नहीं होता । 
ओरौरन इससे कोई हानि होती है । एक इश्वर दही क्या सर्वं 
सम्मत सत्य अहिंसादि के विषयमे भी कुं कम मतमेद नदीं हे । 
सच बोलना चाहिए यहां तक तो किसी को विवाद नहीं । पर 
इस प्रकार के अवसर आ पड़ते है जिनमे लोकिक ओर परी- 
त्क समानरूप से एक ,मत नहीं रल ॒ सकते । निरपराध गौ 
किधर गई है ? कसाईे के इस प्रशन के उत्तर पर विचारकों का 
मत एक नहीं । सत्य के समान र्हिसा आखादिकी भीयदहीदशा 
है । क्या कर्तव्य है ओर क्या अकतैव्य है इस निश्चय के 
कठिन हने से सत्य च्रौर अर्िसा मनुष्य के अहितकर नहीं 
बन जाते । इन महान्‌ धमां के बिना किसी समाज सें व्यवस्था 


( ३२ 
हीं हो सकती । स्वयं समाजवाद में अनेक मत हे । आ्चाचायं 
काले माक्सं के पूवैवतीं श्रौर परवर्ती विद्वान्‌ समाजवाद के 
भिन्न स्पोंका वणन करते हौ । इतने से न समाजवाद दूषित 
हेन इश्वरवाद । साधारण लगौ का व्यवहार स्थूल वस्तुसे 
होता है । वे परीक्तकां के गहरे विचारो मे नहीं जाते । व्यवहार -. 
मे उससे लाभ भी नदीं । वख के ओदने, पहनने से ल्लोगो का 
कम पूरादहो जाता दहै, साधारण लग दे्रको संसारका 
यक्रारी शरोर युखों क्रा धाम समते ह । बस इतने से 
उनका व्यवहार शान्तिके साथ चलता है । आचार्या 
के मत श्रौर युक्ति प्रपेच उनके लिट अनावश्यक ह । समाजवादी 
शासन से भी साधारण जनता जीविका, चिकित्सा खोर खान- 
पान की सुविधासे परिचित होती है । उसका समाजवाद 
पर प्रेम इस सविधाके कारण दता है। उसे समाजवाद के 
गूढतत्वों ्रौर विविध मतो का ज्ञान नहीं होता । 
द्धरवादी सम्प्रदाय लड़ते भगड्ते रहते हँ । पर तकं का 
श्रय लेने वाल्ञे सम्प्रदाय इश्वरको किसी प्रकार का मानं 
वे उससे मनुष्य क्या प्राणिमान्रके साथम्रेम का उपदेश पाते 
| मगड़े काकारण सास्फ़्दायिक लोगों काक्तद्र शअमिमान 
ओर स्वार्थं होवा हे। उसे द्िपा कर प्रव्येक अपने पत्त को 
न्याययुक्तं सिद्ध करने के लिए इन्धरका नामक्ञेता ह। जमेनी 
पोलेणड पर आक्रमण करता ह । ब्रूटेन शओरौर अमेरिका जमनी 
के साथ यद्ध करते हे । स्वदेशो के लोग परमेश्वर को अपने 
पत्तः मे समभते हं ओर विजय के लिए प्राना करते ह । वास्तव 
में देर किसीको भी दुबल पर चदाह करने की ज्ञा नदीं 
देता । लूटमार के लोभ से भारतवषे पर बाहर के लोग जब 
क्रमणं करते थे तब वेभी “ञ्ल्लाहो अक्रबर का नादं 
करते थे ओर राजपूत “हर हर महादेवः का घोष करते 
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धे। इन य॒द्धाका कारण वास्तवमे स्वाथ था। इश्वर क 
नाम केवल धोखा देने के लिए है। सम्प्रदाय ओर ईश्वर 
एक नहीं हं । स्वाथमूलक संभ्रामां का कारण इश्वर विश्वासं 
नहीं । नाम लेकर अत्याचार करने से सिर्दरष सदोष नहीं 
हो जाता । कपट केवल इश्वरवादियों मे नदीं होता जिनका 
देश्वर पर विश्वास नहीं हवे भी अत्यन्त भयंकर मारकाट 
करते हेः । जापान श्रौर चीन में बद्धो दी बहस्ख्या है | 
चीन पर चदाह करके जापान ने जो नरसंहारः किया है वह 
किसी भी संमाम से कम नहीं है । इश्यरकेन माननेसेदही 
शाम्तिद्ोतीद्ोतोइनदोनोंकावैर न होता 

समाजवादी समाजवाद को परस्पर विरोध कां परम शत्र 
मानते हे । उनसे भी बड़ा उप्र वैर है जो शक्तिशाली है जिनके 
पास अधिकार है वे समाजवाद के नाम पर विरोधियोको 
समूल नाश करने की चेष्टा करते है । जहां समाजवादी शासन 
है वहां इसके टष्टान्त प्रसिद्ध हे । अभिज्ञ लोगों से कुड हविषा 
नहीं है । जिसका नाम लेकर लोगों को वंचित किया जाता है 
उसकी उन्तमता का प्रमाण स्वयं कपट है| सोना क कुर जवं 
पीतल को बेचते हैँ तो सोने का अधिक मूल्य पहले दी निश्चित 
होता है| 

देश्धर का यथाथे विश्वास पाप से ब्वाता है) लाखों हेजो 
भगवान्‌ को प्रसन्न करने के लिए दीन दण्ियों.की. सह्ययता सें 
तत्पर रहते हे । राजदरण्ड का भय लोगों को स्पष्ट ख्पमसे. 
प्रन्याय नहीं करने देता । पर हिपक्र पाप करने से राजदंड 
की शंका नहीं रहती । राजा के अधिकारी सब सानां पर नरं 
हे । ओर जो लोग इईच्वर को सर्वव्यापी मानतेहैवे कट भी 
नदीं हिप सकते । अन्दर, बाहर, दूर, पास सव स्थानों पर इश्वर 
देख रहा हे । इश्वर का भयनदहो तो लोग कहीं अधिक उपद्रव 
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करते लग जाय । राजदश्ड मनके द्वारा निष्ट चिन्तन को रोके 
नहीं सकता पर ईश्वर का विश्वास मन शुद्ध रखता ह । हजारो 
लाखो, श्वर का भजन करते रै, नौर अन्याय से धनाजेन भी 
करते हे । इससे स्वार्थोका भारी लोभ प्रकट होता है जो परमेश्वर 
की उयेक्ता करावां है। दरिद्रता की प्रचण्ड पीड़ा भी द्श्वर का 
श्यान नही करने देती । भूख श्नौर ठृष् शरीर ओर मन कँ 
प्रबल विकार है, जिनके सामने कोरा इश्वर विश्वास प्रायः दब 
ज्ञाता ह । दब जाना च्रौर बात है ओर शृल्य होना ओर । पानी 
का शीतल खश श्राग के संयोगसे दब जाता है पर त्रागके 
शान्त होते ही प्रतीत होने लगता है । इसी पानी मे श्राग बुाने 
की शक्ति है । केवल ईश्वर का जाष लोभ श्रौर भूख के खपद्रवो 
को नही हटा सकता । उसके लिए समाजवाद चादिए । पर 
ईर भक्ति के लाभदायक प्रभाव का खंडन असंगत हे ¦ 
स्वभावतः ईर भजन परोपकार मे प्रवृत्त करता है, श्रपकार 
मरे नही , 





ईश्वरवाद्‌ ओर समाजव्रद का सोहादं 


परिवार में कोई छोटा बड़ा नदीं होता । सवका परस्पर स्ने 
हता है । पिता की दृष्टि मे सघ ग्यक्ति समान होते हँ । सब 
योग्यतानुसार काम करते ह । प्रत्येक दूसरे की चिन्ता रखता 
हे । एक की पत्ति से सव दुःखी होते है । यथा सम्भव परस्पर 
सहायता करते है । श्वर प्राणियों का पिता हे रौर सवका एक 
परिवार ह । परिवार्‌-भावना दैरवाद्‌ का एक रवाभाविक्‌ 
परिणाम है । सामान्य रूप से दैश्रर भक्तो का यद्‌ विश्वास हे 
कि धनी दरिद्र प्रबल दुर्बल का यां चाहे कितना भीमेद दहा 
पर श्र की दृष्टि मे सब एक हैँ 1 समाजवाद के सिद्धान्तो के 
साथ परिबार-भावना का पूरा पूरा मेल है । समाज दत्‌ के 
विरोधी पू जीपति परिवार के बुरे ज्यक्ति के समान दण्डनीय हे । 
परिवार में यह कोई नहीं कह सकता कि एक सुन्दर स्वादु 
भोज्ञन करे शौर दूसरा भूखा तद्पता रदे । परिवार सफल चाहे 
नही ॥ सके पर इच्छा यही होती है कि प्रत्येक यथा शक्ति काम 
करे रौर सबको आवश्यकता के श्रनुसार मिले । देर के 
विशाल परिवार मनुष्य समाज की भी यही इच्छा होनी 
चोददिए । परिवार श्रौर समाज मेँ अत्यन्त भेद नदीं है । म्यक यां 
सै परिवार ओर समाज बनता | ज्यक््ति कारणदंश्रोर 
समाज कार्यं । परीक्ञकों ने भोतिक पदार्थो मे जिस कायेकारगा 
भाव का प्रतिपादन करिया है उसके अनुसार ज्यक्ति चमर 
समाज का विचार हो सकता है । न्याय प्नौर वैशेषिक के श्रनु- 
यायी तन्तु श्रौर पट को सवथा भिन्न मानते हें । तन्तु भिलकर 
पट बनाते है । पर पट उनसे भिन्न है . उमकी प्रथक्‌ सत्ता ह । 
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लग होने पर भी पट तन्तुमा के बिना नहीं र्ट्‌ सक्ता 

रहेगा वह्‌ तन्तुं के अराभ्चित होकर } यदि इस रीति से समाज 
श्रौर व्यवितयों का सम्बन्ध द्यो तो ईश्वर ओर मनुष्यों का 
समाज प्रत्येक व्यक्ति पर आश्रित होगा । इश्वर को भी समाज 
के आरम्भक व्यक्तियों में मानना ह्येगा } समाज के शरीरी 
व्यक्तियां मे जो साम्य है वह जितना समाज रचना के लिए 
अवश्यक है उतना इन्र श्रौर व्यक्तियों का थी है; शरीरी 
व्यकित चेतन है-खोर इन्र भी । मन्य श्ल्पज्ञ हं रौर इश्वर 
सवेज्ञ, इतना भेद ह पर यह्‌ गुणौ का मात्राद्‌ है । माघ्राभेद 
से गणी की जाति नहीं भिन्न होती । शरीरी व्यक्ति प्रस्य 
दिखाई देते है ओर ईश्वर का अनुभव साल्ञात्‌ शूप से नहीं 
होता । यही दशा तन्तु श्चौरपटमेंभीदहे। पट के आरम्भक 
तन्त्रो के मल्ल कारण परमाणु है जो दिखाई नहीं पडते } तन्तु 
रोर परमारणु अवान्तर जात्तिमेद के होने पर भी मूल में सजा 
तीय हैँ। तन्तु श्रौर परमाणु पार्थिंवहं। पट जिस प्रकार 
तन्तु के.िना नहीं रह सकता इस अकार समाज व्यक्तिय 
के विना. कीं - आश्रय नहीं पु सकता | परिवार मं पताकं 
के प्रबन्ध का मार कोडेभीयोभ्य व्यक्तिल्ते लेताह। देन्धर कए 
आदिश मानकर समाज काको गुशी समथे व्यित व्यवस्थाः 
का काम करने लगता है ! आरम्भवाद के श्रनुसार समाज का 
यह्‌ रूप हे ! कपिल्ल मुनि के अनुयायी तन्तु ओर पट का तादात्म्य 
मानते हे ¦ तन्तुं का परिणामः पट के रूप मेंहोता दहै) 
एक एक तन्तु मं पर अव्यक्तस्य से विद्यमान है; छोटे से 
अक्र में वृत तना शखा पत्र एल फलः के साथ रहता है । परं 
ह्मे नहीं च्राता | सास्यां का यह्‌ परिणामवाद पातञ्जलं 
विचारकोंकोषटर; योग दही न्ह श्री शंकसाचाये कं स्मनुसायी 
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रता भमा व्यव्हार म पार्खासमवाद्‌ च्छ स्वक्रर करते हे 

द्रेती बह्मवादी है । परिणामवाद से व्यक्ति श्रौर समाज का 
द्ममेद है । भिस प्रकार प्रत्येक तन्तु पट है इस प्रकारं प्रत्येक 
उयक्रित समाज दै । छुद्र तन्तु दुबल हं चोर कुखं सबल तो पट 
उत्तम नहीं बनता । व्यक्तियों के पीडितं हीनेपर उत्तमं समाज 
का आविभीव नही ह्यो सकता 1 व्यस्म्तियां के सबलगहोने.पर 
समज सवल दोग । पट के कारण तन्तु दै श्योर. तन्तु्योः का 
मूल त्यक्त है ¦ अव्यक्त . व्यक्तं के रूप में दिखाङ्-देता है 
पर भूलरूप विपा रहता है । समाज. के कारं व्यित शरीरी 
मनुष्य है . उनका अपना शुद्ध रूप शरीर से दीनदे। इन 
अशरीर आस्म के समान शरीर रदित दश्रर मी समाजं का 
अञ्यक्त कारण हैः! ऋअत्यक्त व्यक्त सें प्रकट दता दै ! अव्यक्त 
इश्वर ओर आत्माश्मो का स्वरूप समाज मे अभिव्यक्त टता 
है । उत्तम समाज के विशाल स्वरूप में अभ्यक्त इश्वर के 
महान पेश्वये का सान्ञात्कार हे \ पतञ्जलि कुमारिल भदटरपाद 
के अन॒यायी आर जेन काये कारण का भेदाभेद मानवे है । 
इनमे अवान्तर भेद होने पर भी इस अंश में एकमत इहै । तन्तु 
रोर पट का परसर सेद ओर. अभेद है) इनमें पतञ्जलि 
ईश्वरवादी है । भट्रपाद ओर जेन संसार के कतौ- ईश्वर का 
निषेध कर्ते हे ! मेदासेदवाद से व्यक्ति चछर समाज-कमी 
भेद रौर अभेद ह । परिणामवाद फे समान इस पक्त मे .श्वर 
मनुष्य दोनों च्यक्ति हं । समाज मे दैश्वर है चौर मनुष्य भी । 
विना समाज के देश्वर का सम्पूणं दशन असंभव ड । बौद्ध 
काये को समूह मात्र कहते हे । समुदाय समुदायी कारणों से 
विलङ्घुल प्रथक्‌ नरह पर परेणाम भी नहीं वन्तु.पट ख्पमें 
नदीं हुए केवल इकट्रं हो गए ह । इस रूपमे उनका नाम पर धर 
दिया यया । इस सेवातवाद को श्री रामानुजाचाये के ईश्वर- 
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बादी अनुथायी युक्त समते ह । संवात प्त में समाज व्यक्तियों 
का समूह्‌ हे परिणाम नदयो । समुदायो व्यक्तियों मे यहां इश्वर 
श्रौर मनुष्य दोनों हें । समुदाय के किए समभर समुदायियो का 
होना आवश्यक ह । एक इश्वर ओर एक मनुष्य से समाज का 
निमोण नदीं हो सकता । शआ्मारंम परिणाम ओर संघात मंसे 
कोड भी पक्त हो, समाज का रूप इश्वर के सम्बन्ध से मनुष्यां 
का अत्यन्त कल्याणकारी है । इश्वर के कारण मनुष्य परस्पर 
भादेचरे का अनुभव सहज दही करने लगते हे । परिवार का 
भाव आस्मीयता के विकास का उपाय हे | जितना आत्मीयता 
फैलती है उतना दी स्वाथेमूलक भेँः “मेरेः का संकुचित शूप दूर 
होता ह, पर का अभ्युदय श्रपना प्रतीत होता है । स्व च्नौर पर 
का भेद नहीं रहता । बच्चा जव फल खाकर मुस्कराता है तब 
पेट बच्चे का भरता है पर मातापिता देख देख कर तृप्र होते 
है । उनके आनन्द की सीमा नो रष्टती । जीव श्रौर ईश्वर के 
भेदवादी मत में हेश्वर का विश्वास समाज में परिवार के भाव 
शरोर उसके द्वारा आत्मभाव को अमिन्यक्त करता है, 
जीव श्चौर इश्वर के शरभेदवदी मतम मनुष्व क्या प्राणीमात्र 
इश्वर ह सान्ञात्‌ ब्रह्म है । इसका सीधा फल है उ्यपिक श्रात्म- 
भाष । जो सबको ब्रह्म-का अपने श्रात्मा का स्वरूप समभता है 
वंह धनी श्रौर निधन शिक्षित ओर शअरशिकित रोगी श्मौर नीरोग 
के मेद्‌ को शिर नहीं रहने दे सकता । यह सब अन्याय श्रज्ञान 
के कारण है । मनेष्य मनुष्य में मेद अज्ञान ह| 
पमेदवोाददो प्रकारकादहै। एक येदको सत्य सममताहै 
ओर दसरा मिथ्या । सत्यप्रपंचवादी के श्ननुसार प्रपंच भी सत्य 
श्र ब्रह्म भ | प्रपच के मिथ्यात्ववाद में प्रपच मिथ्या श्रौर 
केवल ब्रह्य सत्य है । दोनों अनेक में एकता को देखते हं । सोना 
सस्य श्रौर कुण्डल अंगूटी भी सत्य । आकार मात्रकेमेदसे 
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छरडल श्चोर च्रंगूटी नाम पड़ गया । वास्तव मे सोने से अत्यन्त 
भिन्न कोद वस्तु नदीं है । जहां केवल प्रतीति भे मेद है चदं 
परमाये अभेद दै । स्वप्र मे बहुत छुं दिखाई देता है परं होता 
है केवल श्रात्मा । कुद्॑भी हो दोनों एकता देखते हे । प्रत्येक 
मनुष्य इश्वर है । उसका एेश्वथं आ्ात्मा मे है ! सवके शित 
नीरोग बलवान्‌ श्रौर सम्पन्न होने पर आत्मा का महान्‌ व्यापकं 
रेश्वयं दिखाई दे सकता है । जब सब एक है तव एक धनी हो 
तो दूसरा क्यों नहीं ? करोड़ों भूखे चितातुर दो चार 
धनियां मे एक श्रात्मा का अनुभव नहीं केरते । दो चारक 
जो सुखं ह वह सबको मिलते तो एेक्य का सेवेदन होता है। 
समाज स्व है-आसमा है । समाज का एेश्वयं अपना रेश्वय है । 

भेदवाद हो या अमेदवादं मनुष्य समान है एकह 
अनेकं मे एकता का श्ननुभव ईैश्वरकाद का फल है । समाजवाद 
भी मनुष्यसमाज मे आद्भोव चाहता है । फल एक है साधन 
दोहे । ईश्वरवाद्‌ में ्रात्मा फे श्रसंकुचित विशाल स्वरूप की 
अभिव्यक्ति साधन है ! समाजवाद मे भूमि कल कारखानौ नौर 
पूजीपर किसी एक के श्रधिकार का हटाना उपाय है पहला 
आभ्यन्तर है ओर दूसरा बाह्य । इन दोनों का संयोग सरणिकांचन 
के समान सुन्दर श्चौर कुर शओ्रौर पानी के समान शम लों 
क देनेवाला है! ` 


वर्णधमं की अपरिहार्यता 


समाजवाद समाज र्चनाके विरोधी कार्णं का विनाश 
कर्ता. दैः समाजवाद के अतुसार समाज. काशासनपीडनका 
अमन्तकर देगा । पेट भरने की चिन्तन होगी । रहने को सकान 

मिलेगा । शित्ता श्रौर विकित्सा का प्रवम्ध उत्तम होगा| 

वना होने परमीकमएकेसष्ठुकिित्रिमाग केषिता समाजका 
श्मभ्युदय नदीं हो सकता । प्रतिबन्ध को हटाना श्रावश्यक्र है पर 
केवल इतने से काय की उच्चति नहीं हो सकता । उन्नति के कारण 
भिन्न होते ह ¦ मन्यो की शक्तियां भिन्न प्रकार कीटे । सृत्स 
दर्शी षिवेचक है जो ज्ञान बलस समाजकी उन्नति कर सक्तेहैः। 
कुष्ठं मे शासन का सामथ्ये होता हे । कड्या की प्रतिभा व्यापार 
मे चपकरीदहै। वेलोगभीदहैजो शरीस्केश्मसे दी समाज के 
हितम तत्पर रहे सक्ते ह) इन विविधगण वाक्ते ल्लोगां क] 
गुणाचसार नियत हितकर कायें करना. वणं धमं है । शुद्ध बण 
धमं इतनादहीदहै। यदि लोग गणानुसारकमेन करंतो दरिद्रता 
का संतापन होने पर मो समाज का उत्तम हित नदोगा। समाज 
के हित की रत्ञाउनलोगोंके हाथमेंहोनी चाहर जो विद्धान्‌ 
विषय-मोग की तीव्र लालसा से शून्य निप्रह हदा । पर यह भार 
द्सरे लोग मे तो श्नवश्य कलह होगा । स्वाथं चिन्ता. यौर अज्ञान 
समाज के हित को दिन्न-भिद् कर देगे। अनते रवभाव के प्रति 
रूल कार्या के करने पर एक का कायं दूसरे का सहायक न हो- 
सकेगा कर्मा केनियतनदहोने से कोई मी अपने कामम 
कशल न हो सकेगा | इस दशाम काम का फल निकष कोरि का 
होधा । समाजवादी शासन मे बणे धम की प्रतिष्ठा उत्तम रीति 
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सेहो सकती दै) समाज के हितैषी विद्वानों को जवं परिवारके 
` निवह के लिए पूजीपतियां पर श्नाशरित नदहोना पड़ेगातवबवे 
स्वच्छन्द भाव से श्नन्यायको रोकनेके लि कह सषटंगे ! उन 
नियमों का विधान होगा जिनसे किसी एकवभे कान होकर 
सबका हित होगा । शासन के अधिकारी पूरे ज्ञात्नर धमे का पालन 
करेगे । सैनिक पेसों के लोभ से नहीं समाज की र्ताके 
विचार से श्मावश्यकता ` होने पर संग्राम करेगे वेश्यका सारा 
यत्न समा को संपन्न बनाने के लिए होगा| डरवा किसी प्रकार 
की घमकीकेन होने से शुद्र कत्तव्य समकर सेव! करेगे । 
छ्मध्यापन शमादि कर्मा का साथ मूलक होना वणे व्यवस्था के 
लिए आवश्य नहीं है । समाज हित का साधनदहौनेपरमभी 
इनमे वणा के व्यवस्थित करने का सामथ्यं पूरारहतादहै। 
वणे व्यवस्था को श्रनेक समाजवादी शओमौर श्रसमाजवादी। 
आजकल उ्यवहारोपयोगी नदीं माने। इतना ही नदीं देश के 
लिर हानिकारक भी समते ह । जन्म प्रधान न मानकर कमं 
प्रधान मानने से हानि का श्ाक्तप सहज दही दूर हो जातादहै। “ 
गुण कमे की उपेच्ता करके केवल जन्म॒ मूलक वणं व्यवस्था 
मानना युक्ति संगत नहीं है । इससे ब्रमण को लामरहतादैः 
पर क्षत्रिय, वैश्य श्रौर शूद्र को अन्याय पृण कष्ट सहने पड़ते है । 
जो जितना निकृष्ट मान। गया उसे उतना क्लेश है । श्र सबसे 
निकृ मान लिया गया इससे उसके कष्टं कीसोमा नरही। 
शूद्रं मे भी जन्म से उच नीचपन चला । श्रत्यन्व निकष समभे 
जाने वाले शूद्र को मनुष्य के साधारण स्वाभाविक अधिकाय से 
यच्ित कर दिया गया । पीडित शुद्र जब अपने धमे के पालन में 
छसमथ हयो गया तब बिनां श्रम के उच्च पद्‌ पाने वाले वर्णो मे 
भी पने धमं से पठन का रम्भो गया। वे मिथ्याभिमानी 
प्रौर दम्भी हो गए । स्वधमं से-अपने कर्मा से हीन होने के कारण 
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वर्णा मे भारौ अव्यवस्थाहो गर्। शूद्रो को धन प्राप्ति 
स धनां तक पहुंचने नदीं दिया जाता । धन के रभाव में उनके 
शरीर श्रोर आत्मा की उन्नति नहीं होती । योग्यताका नाश करके 
न्ट जन्म से अयोग्य ठहरा दिया जाता है मिथ्याभिमानसे 
ङे बनेलोग शूद्रो को परिश्रम सेप्राप्त घनका भी उपभोग 
न्ष करने देते । चांदी के भूषण नदीं पने देते । कश्रों से 
पानी नहीं भरने देते । वधू को पालकी मेंवेठने नदीं देते! 
अन्याय से पीडित शुद्र भरव विद्रोह कण्ने लगे है| वे श्स बर्ण 
सेद पर प्रतिष्ठित समाज को द्धोड़ने के लिप उद्यत है । मनुष्य 
के स्वाभाविश श्रधिकारो को पाने के जिए अनेक श्चात्र संमान 
रश्बने षाल्ते शूद्र वणे भेद से रदित, श्रमैदिक मतों के मानने बाल 
जोगो मे चले गए । कोहं भी मनुष्य गुण कमं कौ समान योभ्यता 
होने पर केवल जन्म के कारण किसी समाज के तिरस्कार को नहीं 
स सकता । जन्म मा! पर श्राभित होने से वणं मेद्‌ श्रयोग्यों 
को कमे का अधिकारी भौर योर्ग्योको अधिकार से हीन 
कर देता है। इस दशाम मनुष्यों कै कामं परस्पर सायक 
नहो कर विरोधी षन जति ई भौर समाजका निमोण नीं 
होता । बणंभेद समाज की रचना कसर्तादहै प्रर वही समाज 
को भंग करने लग गया । इसका मून है वर्णा को अन्म मूलक 
खाति समभना । जिनकी जाति जन्म से भिन्न है उनके 
गुण-कमं समान नदीं होते । बिज्ञी, कत्ता, गौ, घोड़ा, गधा, 
हाथी, भादि भिन्न जातियों के प्राणी ह । उनके गुणकम 
भी भिन्न जब विषिध लोके मनुष्यां कोंजन्म से भिन्न 
जाति का मान लिया तब गुण कर्मो को स्वभ से भिन्न 
मान लिया गया। वैश्य वा शूद्र नामधारी कुल के बालकों 
कै गुण कितने भी प्रत्यन्त हों पर न्ह जन्म भर के लिए 
अभ्यापकं वा शासक भादि पटो के अयोग्य माना जाता दहै । वणे 
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धोड़ा शथी भादि के समान जन्म भरर कमाभिक हो तो उमे आति 
सक्रते ह । सतुतः वण कम पर्‌ तः वणं कम्‌ पर्‌ श्याश्रित द) समाजश्राद * 

जन्म मूलक वरणंसेद का अन्धकार श्रीर्‌ प्रकारा के 
विरोध है । -खमाजवराद के अनुसार प्रत्येक मनुष ४ 
वेगधर के श्नुकूल कपर करता हे शौर कमंके श्रनुनार्‌ ९ 
पाता ह इम रीति से मरु्यो के काम परस्पर सायक ह ज" 
है। काम श्रौर गुण देखकर योग्यतां का निचय होता दै अ 
| ते नहीं । शुद्र नामधारी अथवा गुखं कम के अतुम्मर्श्‌? 
पतर यदि ब्राह्मण, त्रिय घा वैश्य के गुणों बाली हो तोश 
गणाल॒सार कम कर्ते का पूणे श्रधिकार टै । यच 8) 
देखकर गणो आ निश्बय होगा जन्म से र्हा । याग्बना $ 
श्रनुसार कम, का श्रविक्ार होने से सभी भन्याया का शष्छैष 
हये जायगा [पूंजी श्रन्याय से उतपन्न होती है, दमे शे श्प । 
बनाती है भौर गुण कमं दीन को भायः पभिक्रार सम्प, षमी, 
बनाती हे । समाजवाद इस पूजी का विनाश दै) पथरी 
त रहने पर कों श्रयोग्य धनी नीं बन सकता । न बहु दृषरा हो 
पडा पषा सक्ता दैन प्रतिष्ठा पा सकता) गुणां ३ 
बिना केषल जन्म से उत्कषं मी निस्न कुल के लोगो ११ 
छौर श्रपमानित करता है, भौर श्योर्म्योङके हाथ मं भपिद्मा+ 
देता है । इष लिए समाजवाद्‌ जन्भके कारखं न्याय प्ते भण। 
श्मधिकारों का प्पहस्ण नर्हा होने करेगा | सन्ध पद श्य धिग 
वणेवाद पूजी से बदृकर न्याय का करण भनेह दै 
एक धनी ब्रह्मण षा रोत्रिय दूसरे ब्राह्मण या शत्रिवष्रो शषौ 
तक घ्लोटा समता है जत्रतङ दृरिटरिता है । जदं इनी 
दरिद्रता दूर हहे कवे घनी इउनश्नो अपने सपान सपमे 
लगते है । पर वेश्य ब। शुद्र कितना भी रेवं शादी श्वो 
न हो जाय उसे अन्भाभिमानी ब्राह्मण भौर शतिदं भा 
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छोटा दही समर्भगे रौर कभी, योग्य पदं पर प्रतिष्टित नरी 
होने देगे। घन होने प्ररभी योभ्यतां के अनुसार काम नः 
होगा । मौर समाज की हानि होगी । गुण कम पर प्रतिष्ठत 
वणाद ओर समाजवाद का कोई भमी विरोध नहीं है। उनकी 
परस्पर भिन्नता दै । समाजगद योग्यता के अनुसार कमं 
करने का अधिकार देतादहै। उसी पर वणं व्यवस्था प्रतिष्ठित 
है । समाजवाद से पराए स्वस्र का अ्रपहरण दृर्हो जाता हे। 
उस उपद्रव हीन निभेय दशामें योग्यता के अनुसार कमं 
कियाजा सकता है। अपहस्ण का हटाना साधन है चौर 
उचित कमे कर सकना फल है । इन कर्मा का फलद वर्णा 
की प्रतिष्ठा। बणे व्यवस्था का फल है समाज का सवेधा 
पूण अभ्युदय | 


वणे का मूल जन्म दै या कमे यह्‌ विवाद अत्यन्त पुराना 
हे । अति प्राचीन कालम भगवानु बुद्ध ने वर्णां को कमं 
पर आ्ित कहा । उसे अनन्तर बोद्ध श्रौर वेदानुयायी 
विद्वानों मे इस विषय प्रर विचार षता रहा । याज शनक 
वैदिक लोग भी कमं को वणं का कारण सममते द । कमे-मूलक 
वणं उयवस्था पर अव्यावहारिकिता का आक्षेप प्राचीन कल से 
मव तक चला शाता दै । भगवान्‌ कुमारिल भट्पाद्‌ ते तन्् 
वार्तिक मे श्न्योन्यश्रय दोष दिया है) ब्राह्मणं आदि को यज्ञ 
प्मादिके करनेका श्रधिकार है । किसीको ब्राह्मण तब कह 
सकते ह जब कमं कर चुके रौर कमे का अधिकार तब होता 
ह जब ब्राह्मण हो। जन्म के मूल होने पर यह्‌ दोष 
नहीं रहता । जिसको जन्म से ब्राह्मण प्राप्त है वहं यज्ञ आदि 
कर सकता है । दुसरी श्रापत्ति यह्‌ है कि कम को कार मानने 
से व्यत्रस्था नहीं हौ सकती । अभी एक मनुष्य यज्ञ करात। है । 
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छं काल के अनन्तर वह सैनिक बन जातां है । उसके 
द्मनन्तर व्यापार से धन कमाने लगता है। आर अन्त 
भे उसे भार उठाकर या किसी धनी के बच्चों की सेवा से 
जीविका करनी पड़ती है । इस दशा मे उसका कोड भी वणं 
नहीं रह सकता । वणे जन्मसे षहो तो उल्क निक्ष्र नाना कर्मा 
केकरे पर भी एकी वणे र्हेगा। प्रथम श्राक्तेप का उन्तर 
यह है कि भावी वणं को ध्यानम रखकर यज्ञ रादि किण 
जाति ट । जेः चाहता है ब्राद्यण बने वह्‌ पटने पदनि श्मादिमें 
लग जता है| जो न्तत्रिय बनना चाहता है वह सेनिक श््राि 
छा कम कर्ता ह । निरन्तर क्रमे कस्ते पर स्वधमं के अनुसार 
किसी एक वणंको पालेतादहै। श्र जो मनुष्य जीवन भर एक 
काम नं कर्के अनेक प्रकार के विरुद्ध स्वभाववाक्े काम 
करता है वह किसी वणं कानी है । वहं वणे हीन है । वं 
घ्यवस्था कमे की व्यवद्धा प्रर आश्रित है. जिसके कमं व्यव- 
सित नष्ट उसका कोद वणे नदीं हौ सकता । नियत अनियत 
कमे करने वाले सब प्रकार के मनुष्यां ी एक व्यवसा न हो 
सकती है न उचित हे, वणी व्यवस्था कर्मा में कोशल उत्पन्न 
करके समाज का हित करती है । अनियत कमं करनेवलि का 
किसी भी काम में कौशल नदीं हयो सकता। उसके कामों से 
समाज का हित जितना हौ सकता है उतना नहीं होता । समाजं 
(के श्रनुपयोगी कामों से वर व्यवसा का सम्बन्ध नहीं ह । 
प्राचीन काल से वतेमान काल का बहुत भेद ह्यो गयाहे। 
हस भेद के करण वक्तु्यों की उपयोगिता घटती वदती रहती 
दे । प्रवादय के बदल जाने से कद बार अनेक वस्त्मं क 
उपयोग ही नहीं रहता । पुराने समय में बेलोया घोडंकी 
गाड़ी से आआनाजाना होता था । आज रेल दौडती दै । पानी 
शमर आकाश मे जहाजो की बहुत तेजं गति है । बेल गाड़ी मौर 
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घोडा गाडी का वह्‌ पहल सा उपयोग नही रहा । सर्दी मे जिन 
गओं से सुख मिलता है गर्मी में बही कष्ट पचति हे । कुं 
साधन इस प्रकार के होते हे जिनकी उपयोगिता न कभी नष्ट 
होतीहैन कभी घटती है। श्रन्न फल श्रादि इसी प्रकारके 
है । मनुष्य को इनकी पहले भी भ्रावश्यकता थी भोर श्राज भी 
है । इनसे होने वात्मा लाभ नष्ट भी नदीं होगा। भ्नौरन उस लाभ 
मे कोई कमी श्रा सकती इ ।रणौ व्यवस्था समाज के हिन का 
कारण है । श्राज श्ववस्था बहुत बदल गई है । पर उससे वणं 
व्यवस्था द्वारा होने बाले लाभ में कदं कमी नदीं हुई । कल 
कठिनाइ्यां भवरय व्यवस्था करने मेँ भरा ग है पर उनसे हु ` - 
काराहो सकता है । प्राचीन कज्ञमे इव भ्रार ढेपद थे, जिन 
के का्भंसे वण का निश्चय करने मे कठिनता नथी। भ्राज 
इस पकार के अनेक पद्‌ है जिन पर रहकर जीवन भर काम 
करने बाला न केबल शासक कहा जा सकता है न उ्यवस्थापक | 
उन पर्णा में शासन भी दे ग्रौर उग्रवश्थापन भी | शासनदहानेसे 
शत्रिय कहना चादि श्रौर व्यवस्थापन मुल्य होतो ब्राह्मण । 
पर इन पदों मेँ प्रधानता देखनी चाहिए । शासन की प्रधानता 
हो तो क्षत्रिय वणं है रौर उग्रवस्थापन मुख्य हो तो नाह्मण। 
आजकल ही नकीं प्राजीन काल मेभी रएेसे काम थे जनमे 
शासन व्यबस्थापन श्रौर धनाजेन तीनों थे। तीनों केहोने पर 
भी जिसका बाहूल्य होता था उससे वण की व्यबस्था -थी। 
ओखेतीक्रषाहैया शिलाज्रोत भादि बेशता हैया बकरी 
घोड़े भादि पालता हे भौर पूजी इश्टठी करके उथापार करता 
हे बह वेश्यदहै। बडे बडे बेंकर शौर कम्पनियों के मैनेजर 
दसरो के रुपयां का प्रबन्ध करके पूंजी उन्न करतेर्येभी 
मुख्य रूप से पूजी बदने में रहते हँ । प्रवन्ध करते हैँ पर प्रबन्ध 
मोर स्षत्रियोश्ित शासन मै भारीमेददहै) रकार के रेत 
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श्नादि के कायैकन्ती श्रपने लिए श्रोर सरकार के लिए धन कमते 
` है । वेस्पष्टरूपसे वैश्य । बेर य। रेल के छ्योटे बड़े कमे 
चारी को क्षत्रिय नहीं कह सकते । बहूत बडी भूमिर्यो के अधिपति 
अमींदार भी वैश्य ह । वह्‌ किसानसे खेती कराता हौ । खेतीका 
करना ही नही कराना भी वैश्यका धमे है । किसानों पर जमी- 
दार का शासन श्ये परखेतीकी भपेत्ता कमद्े। कुञन 
कुलं शासन मुख्याभ्यापक भी करता हे । उसे ब्रह्मण पद्‌ से हटा- 
कर त्षत्निय पट्‌ नहीं दिया जाता । इसी अकार जो मिल में भपने 
हाथों से बुननेश्रादिकाकामकरते दहै उन मजदूर्यो के खमान 
मिल खडी करके धनाजेन करने बलि पजीपति भी वेश्य 
धनाजेन के द्वारा निबौह करने बाल्ते वेश्य है । कु वैश्य शरीर ` 
केश्रमसे धनलेते द ओर कुच बुद्धिके। किसान केखमान 
जुलाहे को शरीर के श्रमसे धन मिल्लता दै भ्रौरमिलके 
स्षामी को बुद्धि के बज से। दोनों का श्रम शिल्पके विषयमे है । 
्राजकल कारखाना मे काम करने बाले मजदूरों की सम्मति.से 
व्यापार के कुद नियमृ बनाए जाते है । शिक्षित मजदूर कर 
देकर श्रषना भ्रधिकार सममते ह कि उनसे पृष्ठे बिना राञ्म 
युद्ध न करे। वे भपने धन का दुरुपयोग नहीं होने देंगे, 
राज्य के श्धिकारी इच्छा मात्रसे लाखों मनुष्यो को नीं 
कटवा सकते । पर शासन नौर नियम बनाने के इतने अधिकार 
से मिलो के मजदूर क्लत्निय शरोर नाह्मण नहीं बन सक्ते। 
मजदर्यो का रात दिन का काम शिल्प के सम्बन्ध मह । नका 
बणे उसी काम से शोगा । भाजकल थोड़ी संख्या मेँ वेतन लेकर 
लङने बाले तेनिर्को को रखकर देश की रक्तानहीदो खकती। 
किखानदहो या मिल का मजदूर, कोयले की खान से कोयला 
निंकालता हो या किसी षिद्यालय में पढ़ता हो, दुकान पर 
बैट कर कदे बेखता होया किसी्ेक मे तेखक हो, प्रत्येक 
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को श्रावश्यकता होने पर युद्ध मे जाने के लिए तैयार रहना 
चाहिए } सब पर देशरदा का भारदह. इतसा होने पर भी 
सब दात्रिय नहीं हयो सकते । आजकल क' काल स्रपत्तिकाल हे । 
प्मापत्तिकाल मेँ एक वणे को दूसरे बणे का काम करना पड़ता 
है, पर बह मुख्य काम नहीं होता । विवश होकर युद्ध में जने 
घाल वेक के लेखक, दुकान पर कपड़े बेचने वाले ठगपारी, 
द्रौर मिलो या सतरानों के मजदूर श्रपने वर्णो मेँ रहते हे। 
मिलो के स्वामियो, व्यापारियों ओर बडे बडे जमींदारो के 
पास नगिनत धन है।वे धन केबल से शासन के ्रधि- 
कारियों ओर परिड्ता को अपने हाथों करलेते है| धन फे 
बल से शासन भी करते है चर प्रतिष्ठामीपते है। इस कष्ट 
का कोई प्रतिकारन होने से वणं व्यतरस्था समाज का हित 
न कर सकेगी । पर यह वणं व्यवस्था का दोष नहीं । जो 
केली वणेव्यवस्था को सारे दुःखों का नाश करनेवाली 
समते हैः वे इस श्राक्तेप का उत्तर नहीं दे सकते । समाजवादी 
शासन से जब को पार धनका अधिपति न हो सकेगा 
तब शासक चर विद्वानों को षिवश नदीं छया ज्ञा सक्रेगा। 
कोई धनी शासक नहोसक्रेगा ओर न बिद्रानों का आदर 
ले सकेगा । सबके अधिषार सुरक्तित रहं । जिनी जीविका 
श्रिसीके अर्धनं नहीं है उनविद्रानों कोन्याय केमागं से 
हटाना श्रसम्भव है ! संपन्न ओर निशिन्तलोग बण धमं का 
पालन करे समाज को इत्रत करते 

"आज शद्ध वणं नदीं हें ' वर्णः का भयंकर संकर हे। 
वर्णो के अभिमानी है पर उनके गुण वणी के अनुकूल नदीं दै । 
जीविका भी वर्णा के. प्रतिकूल है । इस अव्यवस्था को हटाना 
्ावश्यक है । गण कर्मा के अनुसार सबको बणमिं रखना होगा । 
कुह समय तो लगेगा पर काम का सखरूप कठिन नहीं है । गण 


प्मौर कमं सवके सामने है । एक बार उहांलोगोँ ने क्षमे से वण| 
नना श्रारम्भ शिरा बह वणं संर मिटनं लगेगा ' इमके 

लि राजवतकी कुर भो श्राव्रश्यकतां नहींदः। एकवार लोभं 
का वर्णा के कमं मूचङूहोने में दृढ वियात हो जाय किरि वे| 
स्वयं समाश्रय द्वारा व्क निश्चय करतेगं । छसकं भ्रनुसार 
सबं छाम होने लगगे । नभोजनमे रुकावट ह्ोगीन विवाहम) 
अन्माभिमानिर्यो के भरल्प संख्या मेहो जाने प कोहकष्टन 
रहेगा । उभरतक त्तोग न्णंको जन्म से मानतेहं श्नौर्खसौमें | 
कल्यः ण॒ समभते है तवतू इसका व्यवहार मये धामा संभव 
है, काम गखिति का कठिन प्रश्न नह ह जिसके म्मम्छने के 
लिए त्यन्त परिश्रम की श्रावश्यक्तादहो। लोग कासे वसं 
का निश्चय कर सक्ते है । पर पुराना विश्वास कमौनुसार णे | 
का व्यवहार नीं करने देता। 

छद घोडे दौढने मे शाल होते ह श्रौर कु रथ मे जुतश्षर 
ध्रच्छा काम करते है । काम लेनं बाले उनष्टी न्यारा को देख- 
कर श्रशियां बनाते दहै ओर उ्यवहार करते दह ¦ दे दीँङ्न 
घाते घोडे की संतान यदि सारण बश तीव्रवेग सेरदितदैतो 
उसका उपयोग दौड़ते मे नहं लिया अता । यही बात मसुरष्यो 
मे होनी चाहिर । सर्लतासेहोभी सक्ती, मनुष्य स्वयं न 
चष्टेरोकोटमी काम न्धी ह्ये सकता कमांके स्वरूपे | 
निश्चय की कचटिनता. से कमासुघार वणं व्यवस्था ष्टम में विष्न 
कालेश नही है। सास विघ्न मनुष्य की श्रपर्न इच्छासे दै) 

वणं व्यमस्थासे प्राचीन कालल में सुख आत शन्तिरहीदै । 
 श्राज्नमी उससे समाजकादहितष्ो सश्ताद्‌। आषनकालमे ' 
जो ध्र्थिक दशा थौ वह्‌ भाज बदल चुका है पर समानता मं 
बहत श्वरो मे है । प्रायः समयमेसेपदर्थाके यक्नारमें सेद्‌ 
होने प९ भी मूत्तह्पमे मेद नदीं आता । प्राचीन काल बहूत दी. 
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काल है उसक्रे भगों की एक दशा नदीं रद | पेता भी प्राचीनं 
कालत थ। ज भूमि प्रथान रूप्रसे धन का कारण थी । जितनी 
भूमि जिसके पास थी बह उतना धनी था। निवासियों की 
श्रपेच्ता भूमि के अधिक होने से किसानों को श्राजश्ल कासा 
भारीक्ष्टन था । मशीन न होने से शिल्पी लोगों कों पूजीपतिरयो 
के अधीन होकर काम नहीं करना पड़ता था। एक स्थान पर 
हजारों लाखों मनुष्यों को काम मे लगाकर दो चार धनी भारी 
संपति इकट्‌ ठी नहीं कर सक्ते थे । निधेनों की दशा बहुत कष्ट 
कीनथी।! धनी उनकों रक्त चूसकर हड्यां का हिलनेवाला 
ढांचा नहीं बना सकते थे । 

इसी प्रकार के कान मे वणं व्यवस्था कां खयोग नहीं रहा , 
इस से भिन्न प्रकारके कालोमे भी वणं उयवस्था समाज को 
सहायता देती रही दै । मभूमिप्रधान-सपत्ति बाले कालमें भो 
दरिद्र को कष्ट पहुंचाने केश्यनेक साधन थे मशीनों केन 
होने पर भी सकं हजागं शिल्पिां को इष्टा कण्के एक 
पू जीपति उनसे तय्यार सामान कोले सकता था श्रौर उन्हे 
श्रम का निश्चित मूल्य दे सकता था श्रमीको दरिद्र बनाने 
का यह ठंग मिलो से मिलता जुलता दै। तब भी पू*जीपति 
लोग बड़े षडे व्यापार करते थे | धनी श्रौर निधंनके विरोध 
के क,रण तब भौ ङुद्धं कम न थे। वस्तुतः तब भी दरिद्र श्चौर 
धनी का मग्डा रहता था। समाजवादी शासन न था धन 
का वेषम्य था । विरोध के कारण थे वैर श्चावश्यक था। 
इतना होने पर भी वणे विभाग ने उस काल में स्नेह उतपन्न 
किया दहयोभा जब(्नी शिनं के मर्ण पोषण का पूरा ध्यान 
रखते हयँगे । शासक ्ञोणों की श्चापत्तियो क हटाने मे लगे 
रहते होगे । निस्प्रह्‌ विद्धान्‌ धनलोलुप न होकर जनता की भलाई 
फे लिप चिन्ताकरते होंगे । सेवक लोग खाते पीनेकी चिन्ता 
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से छूट कर शक्ति भर सेवा करते होगे। समाज के हित की 

भावन। से स्र अने धमः का पालन करते रहे हों तो अवश्य! 
ही समाजवाद्‌ के बिना मी वणं व्यवस्था सेलाम हृश्रा होगा। 
पर वण ञ्यवस्था में वैषम्य श्रौर उससे होने बाले विरेध 

को दूर करने का सामथ्यं नहीं है । प्रायः सम्पत्तिशाली 

लोग निधेनों के हानि-लाभ की चिन्ता नहीं करते \ इस कारण 

वणे व्यवस्था का प्रचार होने पर मी प्रायः प्राचीन लोग मागे 

श्नौर अशान्ति को दूर नदीं कर सके । श्रा वेर श्रौर कारखानों 

के स्वामी धनाधिपति हैँ । जर्मीदार न होने पर भी उनके पास 

प्रचुर सम्पत्ति है । उनका स्वाथे निधेनों के स्वाथं का विरोधी 

हे । इस ल्िद समाजवाद्‌ के बिना अकेला वणं बाद शान्ति 
को नहीं रोक सकता । प्राचीन काल के अधिक भागके समान 

राज मनुष्य मनुष्य के विरोधकं मिटाने के लिए समाजवाद 

की रस्यन्त श्रावश्यकता है । समाजवाद से शान्तिदहो जाते 

र वर्णा द्वारा योग्यता के ्नुसरार कमं होगा । धन, मान 
ष्पर श्रधिकार सबको मित्तेगा । इन तीनों मंसे जिसश 

बाहुल्य होगा उसके श्रतु साग वण भ्रतिष्ठित होगा । भाज जिस 

प्रकार श्रमियो को नियमरचना मे अधिकार मिल जानेसे धनिको 

क! विरोध उग्रहोरहादहै तबनदहोगा। श्रमिर्यो का अधिकार 

विद्वानों शरीर श।सकां का सहायक होजायगा ! 


सात्मक परधानवाद से समाजवाद की प्रतिष्ठा 


समाजश्दं फा श्रमी तक श्रनारवाद के साथ सम्बन्ध 
र्हा है । समाजप्राद्‌ के श्रातिष्कारक श्राचायं माक्सं श्रौर 
रेगल्स नित्य आत्मा अनौर पुननेन्म को नहीं मानते थे श्रौ 
उनके अलुयायी भी वत नदं मानते । जहां निय जीत्र कीं 
सन! नह मानी जाती वहां निस्य परमात्पा ऋस्थान शहा ! 
चावौक नित्य श्रासा श्रौर परमाला को नहीं मान्ते । इस 
समानता के हने पर भो. चावौक ओरौ. समाजत्रादी के श्ननास्मवाद्‌ 
काभायी भेददै | चावौक के चलुसार शरीर के एक बार 
नष्ट हो जने पर दुबारा जीवन नदीं मित्तेणा इसलिए खा-गीकर 
श्यानन्ध्‌ मे रहना चाहिए । च्छु या बुरे शयार्यों से जितना 
विषयो का आनन्द लूटा जा सकफे उतना लूट लेना चाहिए) 
धर समाजवादी इस प्रकार का उपदेश रींदेता! उस ढेमत 
मै सस्य दथा श्रौर जनहित के कलि श्रपने प्राणों के 
धल्िदान कम्ने का उतना ही श्राद्र है जितना श्सी भी 
ृ्रवादी के यदं । लोगों  दस्द्रिता का विनाशं करन 
ही समाज्ञद्‌ कां प्रधान लद्यहे। 


अनीश्वरवाद श्रौर अनात्मवषद का सदय, न्याय श्रौर परोप 
कार शादि उदात्त शणँ कै साथ विरोध श्यावश्यक नदीं दै। 
महर्षि कपिल के प्रचलित सांख्य दशन - जिसका प्रतिपादन माठर 
शरोर वाचस्पति म्भरिनेकिया है--प्नौर कुमारि मह्गद के 
प्रसिद्ध मत मे संखर का क्ता हरनही पर इन महान्‌ 
गणो का परम चादर है। इनके निना सास्य शौर भ्रमत 
साले श्वम. शौर ऋपवगे छो प्राप्ति को शसमघ सममत हैं । 
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{मिस्य जीवासमा अर उसके पुनजैन्म कोनमान कर्मी प्रायः 
पाश्चात्य दशेनिक्रो ने मानब जीवन को पूणं बननेके लिए 
न्याय, स्यराग, सद्य श्रादि गुणो को खस्यन्त ऊंचा स्थान दिया 
है। समाजवाद इस विषयमे श्रकरेला नहीं है. षौद्ध श्रवश्य 
अनासशदी ष श्रौर तप परोपकार सत्य श्चादिकी प्रतिष्ठा भी 
उनके मत मे बहत अधिकौ परवे पुनर्जन्म को मानते हे। 
बोद्धों का श्नासपाद, चावीक रौर श्चनेक पाश्चात्य दृशंनेों कै 
अनात्म्षाद्‌ खे बहव भिन्न है । जीव श्रौर पुनजन्मकोन मान 
कर सव्रके कल्याण कौ भावना भारतीय दाशनिकोको भिचिन्न 
सी मतीत हो सकती दै पर पाश्चात्य विचारक के लिए इसमे 
कोई नवौनता नहीं है | 

समाजवाद दैः द्‌ाशनिक श्राधार का निरूपण करने बालं 
समाजवाद कौ अनादमवाद पर अरतिष्ठित करते श्राये है| 
समता हूं समाजवाद की प्रतिष्ठा अननासवाद्‌ की शपेन्ता 
शसवाद्‌ पर बहुत उत्तम रूपसेद्टो सक्तीदै। श्रासा ॐ 
दोनां प्रते का जोवात्ा श्रौर परमात्मा को-ज्ितना विवार 
क्रिया जाय सतना दही समाजवाद न्याय संगत प्रतीत 
होता है । 

श्ाचाये माक्से पर महान्‌ विद्धान्‌ हीनेल के विवासे करा 
श्रव्यधिक्‌ मभाव हे । दीयेत के श्नुसार विश्व प्रपचका मल. 
कारण सतू भी द श्रौर चित्‌ भी । उसका स्वल्प है- - ै-त्रहम्‌ । 
इसने अपने विरोधी न मै-अनहम्‌-को प्रकट किया । श्रहं चित्‌ 
श्रौर नहं अचेदन दै। इन दोनों के स्म सेप्रपथ का 
श्राविभोष होता है । 

शरं मूल अवस्था है भोर उका विकर दै अनम्‌ । दोनों 
का समन्वय जगत्‌ का कार्ण है ¦ हीगेल के श्नुसार इस मृत 
दशा क( नाम दै बाद, अौर उसके विकार फा नाम है प्रतिवाद | 
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दोनों के मेल क समन्य कहते है । हीगेल केइस प्रकार को 
कथापमक कहन; चाहिए ! न्याय दशन के श्रनुमार कथाम 
वाद्‌ ओर प्रतिवाद नाना रूपसे होते दहै। सक्सं ने इस 
कथात्मक परिणामः को स्वीकार कर लियापर प्रपचका मूत 
करारण अचेतन तत्व को माना । इस मूल अचेतन ततत्र से अचेतन 
तत्वों के समान चेतना भी उद्भूत हुई । श्रचेतन प्रधानके 
कथात्मक परिणाम से ठयक होते वाहते ततोँ की परम्परा क्रम 
से किस, समाजवादी ने नहीं प्रकाशित की। साघान्यरूपसे 
उनका कहना है कि प्रधान से जिस प्रकार विशाल प्रथिवी 
रीर उस पर हिमालय श्रादि पवेत प्रकट हुए उसी प्रकार ज्ञान 
इच्छा, सुख, दुःख श्रादि से भरा जीव्रन मी प्रकट हुश्रा | प्रधान 
से सारा संसार एकाएक ही नहीं उत्पन्न हो गया ¦ श्वस्थार््रो 
फे श्रनुसार श्चनेक पडाथं बनते चले गए । प्रथिवी को लीजिए । 
पहले यह इस रूपमे न थी । अत्यन्त तप्त पिण्ड केस्प मेँ 
जल रदी थी ) उस दशां सें बोई प्राणी नहीं उसन्नहो सकता 
था । धीरे धीरे करोड़ों वर्षां के अनन्तर उसका रूप प्राणिर्यो 
की उत्पत्ति के योग्य हुश्ा) जीवन की श्रभिव्यक्ति दहोनेके 
पी अरवस्था-मेद के नुमार उसके गुणो भोभेददहो गया। 
प्रधान से विशाल लहरात समुद्र रत्पन्न हृश्रा ओर मीं तक 
प्रचण्ड लपलपाती उालाश्रों का फकने वाला सुये भी । शान्त 
ठञ्ञ्ल तारे निकले रौर पाड को क्षमे तोड़ देने बालो 
बिजली भी । प्रधान दही से किसो श्रन्त.कस्ण से दुकेलों को पीड़ा 
देने का विचार प्रकट हृश्रा अरर किसी में दुल से बचाने 
की इच्छा । कहीं दूसरे की कीर्तिं से ईष्यो उतपन्न होकर जलाने 
लगती है । ओर कीं प्रसन्नता रोमाञ्च कर देती ड ¦ चरवस्थाश्नो 
का यह प्रभाव दो चार व्यक्तिं परह नहीं है। सब पर इसका 
प्रभावः पड़ता दे । व्यक्त श्रोर समाज दोतते केनियम सनन 
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है । चवश्याए कः प्ररकी द । कुञ्च अर्थिक दै कुदं धार्मिक । 
छुं राजनीतिक दहै । सबका परिणाम दाता रहता है । समाज 
का सुख दुःख इन श्रवस्थाश्नं पर श्चा्चित है! मानव-समाज 
को अन्तःकरण की शअवस्था्रों के समान भौतिक अवस्थाएः 
भी प्रभावित कप्तौ ईह, ऋतुश्रां की गर्मी श्रौर सदी का 
परमार होता है देश की रचना श्रौर पशु पत्तीभी प्रभाव 
डालते है । माक्सं कहते है इन सवरमे मुख्प घ्रार्थिकश्चवम्था है| 
रच्छ -बुरी आर्थिक व्यवस्था के श्रनुसार समाज के घुल दुःख 
घटते बदृते रहते हैँ | 

यह है समाजवादी के कथात्मक प्रधानघाद्‌ का स्वषटप ! इसङफे 
युक्त चौर अयुक्त होने का विचार यदा नदीं करना है , आआत्मतादं 
के श्रनुमारशरीरसे अतिरिक्तं जीव श्रौर प्रपंच कै कन्त को 
सिद्धमी नहीं करना है । श्रासमवाद्‌ पर समाजवाद की 
प्रतिष्ठा केवल विचारणोय दै | जो नैयायिक वा पुणेभ्रज्ञाचायं 
के अनुयाय द्वैतवेदान्ती जीव को शरीर से भिन्न श्रौर दश्वर 
को संसार का कत्त मानते है, नके मत मे मूल जडतच्च को 
दृश्वर प्रेरणा देतादै। कत्तोकीप्रेरणाका प्रभाव है कि अचेतन 
पद्राभर प्राशि्योको सुख दुःख दे सकते ह । जड श्रचेतमे तत्त्व 
को यद्‌ कायेरूप मेन किया जाता, श्न्यक्त कारण अपनी 
पहली दशा में रहता तो प्राशिर्यों का व्यव्हार नहो सकता! 
प्रधानवाद मे अव्यक्त का व्यक्तरूप में परिणाम किसी दूसरे 
के ्रथोन नदीं है । मूल कार्ण का स्वभावदही उसेप्रेरणादेने 
घाता है । इपलिए संसारका प्रतिक्षण होने बाला परिणाम 
विरोष निश्चित उद्‌देश्य के विनादोर्हा दै । इ्स्वादी श्रञ्ण्क्त 
मे ठ्यक्तं होने की शक्ति को श्रयुक्त नहीं कहता । कालान्तर में 
च्म्यक्त व्यक्त हौ जाता है, पर कत्त के विना नहीं। भिद घडे 
को जना सकी है, पर छइम्दारके बिना नहीं) ुम्हार मुष्य 
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के लिए घडेको वनातादहै, ईश्वर भ्रियोंके लिए संसारकी 
सदना कश्ताहे। रचनाका बेर सुख दुः्च दोनों हू । चारपाई, 
दास, पैंसिल, रेल, विमान श्रादि की र्चना सुखके लिएङी 
जाती है तीर, तनतरार. तोर) बन्द रौर बम के गति हुःख 
देमे ॐ लिए बनाते है । संतारे कहीं चन्द्र, सूं वारे है, कीं 
नदी, नद, पवेत हे, फूल की लताथे दै. काटे है, विषर्है. से 
गल दुगेन्ध देने बाले पदाथं हे । इनकी स्चन।योदी नहीं हो गर, 
नक्रा प्रयोजन दहै ङं भीदहा, प्रयोजन को ध्यानम रख क्र 
र्वनाक्ो गहे, या बिना प्रेयोननं के, समार कै पदार्थासे 
सुख दुःख क श्रतुभव होता है । कन्तोने दोनों अकार की रचना 
की दै । यह चिष्वारशील मनुष्यक्रा कत्तव्य क्रि प्रतिक्रून का 
स्याग करक अनुकरून्न का ग्रहण करे, सुख श्रौर दुख कर्मके 
फल ह । कर्मफल का यहु श्रथं नहीं करि पर्ये सुख दुःख पे 
 जन्मकेकर्मा क एल है। मतुष्यको पूं जन्मकेकर्मासे 
कुष्य फल मिलते है, श्रौर अनेक सु दुःख इसी बतेमान जन्म के 
कर्मा" से प्राप्त होते ई । पुराने कर्पा फे फल पर मनुष्य का कोड 
बन्धन नद्दीं दै वह्‌ स्वयं बंधा है । पर वतमान में उच्छा के श्लु 
सार कम कर मकता है । बह कत्त दै । श्रौर कत्त स्व्रतन्न होता 
है, किसीकायेफै करने न करने रीर उल्श करने मे मलध्य 
स्यतन्त्रह। शृण्वस्द यें. जीव अरल्यक्च हे, चौर उसकी शक्ति 
भी परिमित दै) कृल्‌ दशर्य मे उषे रहना ही पड़ता हे । प्रधान- 
सद्‌ मे भी मतुष् का शक्ति ऋअनन्स्नहींदहै) प्रधान के सभी 
परिणामां मे बहर एर नदीं कर सकता। सरी गर्मी में इस 
प्रकार कं उपाय कर सक्ता है जिससे उसे पीड़ान दहो) इसछे 
श्रागे उसका सामथ्यं नहीं है। सुथ्ये चोः श्रौत समुद्र मे को 
यारी परिवतेन उसकी शक्िवि के बाहर दै) बुद्धि अक प्रभानं 
का विकार दै तवर उह उसे प्रतिद्धण हयेन वाले समम्र परिणा 
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छो नष जान सकती । विकार प्रकरति को उग्राप्त नहीं कर सकता! 
जब प्रधान बुद्धकी सीमा से बाहिर तत्र उसे युख दुःख 
भोगने में ङु रशो तक्रच्रिवश रहनादही पड़ेगा | दश्वरवाद 
च्रौर प्रघानयादं दोनों मे मनुष्य को बाधित होकर छुद्र दशाश्रों 
त्रे रहना पडता है अत्विवाद्‌ की एक विसोगता है | जीव प्रधान 
से सवधा भिन्न निस्यतत्व दै । वह्‌ स्वतन्रतासे संकल्प श्रौर 
छन्के ्नुमार कम कर सक्ता इ । बह चष्टैतो जा सकता 
शरैर षाहे तो खडार्हे। इच्छा मे जीन स्वतन्त्र दे । एकवार 
कमं कर चुशने के श्नन्तर वहु फल के लिर भगवान्‌ के धीन 
हो जाता द्वै । इससे पत्ते चह स्वतन्त्र है । राजाश्रांके दासो के 
समान परमेश्छर का चाटुकार वेनना मनुष्य का स्वामाविक्र धमं 
नदीं है । धनक्रीत सेवक जिस प्रकारस्त्रामी छ हमने पर हसता 

श्रौर रोने पर रोना है । उस प्रार्‌ मनुष्य परमेश््रर का कीत- 
शास नदीं &। दोनों की स्वतन्त्र सत्ताहे। प्रध्रानव(द्‌ का 
स्वामाचिक परिणाम यष है किवहपूणरूमसे प्रकृतत क श्रधीन 
ह । सकल्पं भी प्रधान का विकार है। उमने श्रवस्थामेद्‌ के 
श्रनुपार श्चदश्यदही होना हौ । मनुष्य कों इम पिषय में स्वतन्>ता 
नदीं दै । मनुष्य ने जव चनने का सषटल्प [कया त्र उससे पहज्ञे 
अवध्थार' इस प्रकार कीथीं छि उससे भिन्न संकल्ग्होही 
नदीं सक्ता था। परानीका फर्म कुड अवध्या में माप होता 
दै ओर कुहु मे यकं । इमी प्रकार कुड अबरम्था२' है जिनसे जने 
का संकल्प उठताहै श्रौर ऊं ई जिनसे ग्वे षान की इच्छा 
होती है । इस पराधीनता में प्रतिकरूत अप्रध्या को बदलने की 
चेष्टा उत्तमरीति मे नदीं हो सकती । स्तन्य स्र कद्ध कर सशता 
दै आत्मवादियमें बहूव से है जो जीदको स्कल्पमेभी 
ईश्वर के श्चधीन मान्ते! प्रधान वादि्योमे मी मनुष्य की 
सेङृत्प मेँ स्वतन्वा के मानने बाते द्यं सस्ते । पर श्रात्मषाद्‌ 
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का स्वाभाविक सुकाव रवतंत्रता की शरोर, ओर प्रधानवाद्‌ का 
परतंत्रता की ओर है ' समाज वादी संसार की दुःखमय श्रवस्था 
को हटाना चाहता है, श्रौर श्रातसवाद इसका पूरा सहायक हे । 
छु श्रवस्थाए' हँ जिन्हे कोहं नहीं बदल साकता । प्रधानवाद्‌ 
श्रौर श्चासमवाद्‌ दोनों उनके सामने विवश है । सूय्यं चन्द्र दिन 
रात छतु मास आदि का परितेन किसी प्रकार नहीं हो सकता । 
मनष्य ने जन शवस्थाश्नों को उन्न किया है उनके हटाने का 
धिकार श्रात्मवादसे कम नहीं होता म्रस्युत बढता है। परमात्मा 
की व्यवस्था का भद्ध मन्य से नदीं होता । पर मनुष्य मनुष्य को 
व्यव्रस्थाश्रों मेँ सुधार कर सकता ह । समाजवादी धन का विषमं 
विभाग इस्पन्न करने वाली अरबस्था को बदलना चाहता ह । भ्रचल्तित 
वेषम्य की उत्पादक श्रवस्था परमात्मा नं नहीं बनाई! इसके 
कन्तो मनुष्य हैँ । जो कड हो रहा दैउमका कन्तो ईश्वर हो है 
उसमे मलष्य को कुं नहीं करना चाहिए, यह बिचार हो सक्ता 
है पर प्रधानवादी भो कह सकता ह सव प्रधान का स्राभाषिक 
परिणाम दै॑जो कुं परिवतन आवश्यक दै बह स्वयं होगा मनुष्य 
का कुड नही करना चाहिए । यद परिवर्न कसनेकीचेष्ठाभी 
प्रधान का स्वतःपरिणिमदहैतो उसे हश्वर द्वार प्ररित भी कह 
सकते है । दरिद्रिताके निवारण श यत्नमी श्शरकी इच्छासे 
मानकर किया जा सक्ता दे। 

कथातमक प्रधानव द्‌ का दसरा सिद्धान्त हे भ्रपंव का सत्यत्व । 
प्रधानवादी समभता है जिसने संसार को मिथ्या सममः 
किया बक दरिद्रो के सुखी बनाने के मेले मेयो पडेगा ए 
उसके लिये सब ब्रह्मरूप है, नह्य सुखरूप दै। जो इष 
कष्ट हे यह्‌ भ्रान्ति का फल है। विचारवान्‌ चरम में पड- 
कर दुःखी नहीं होता। इस कारण से भी आस्वाद का 
समाजवाद के खाथ विरोध नहीं है । मासाद के अनेक भेद है 


( ५६ ) 


कह प्रपञ्च को सत्य कहते हैँ शोर छद मिथ्या । सस्य प्रपञखं 
वादियों काइस्शमें कोई विरोध नदीं हयो सकता | 9पञ्च 
के मिथ्याखवादियों का परमाथेकी दृष्टि से विरोध है पर व्यवहार 
मे कोर विरोध नहीं दै । समाजवाद का सम्बन्ध व्यव्रह्‌रसेद 
उसमे श्रनुकूढ होनेपर विरेध का तेश नहीं र्हता' 
परपञ्चमिध्याखवादी दो प्रकार के दै। एक है योगाचार बौद्ध, 
जो क्षणिक ज्ञान रूप नाना ओीर्बो को मानतेदहैश्रौरज्ञानसे 
अतिरिक्त पदाथ को मिथ्या कहते हैः, पदाथे की बाद्यरूप से 
प्रतीति भरन्त है। एक ब्रह्य इनके मत में नदीं । भगवान्‌- 
शंकयचाय्यं के श्रनुयोयी नित्यज्ञान स्वरूप ब्रह्म को मस्य कहते 
हैः । प्रपञ्च की सत्ता वस्तुतः दैही नहीं। उसेन सत्‌ कहते 
न सत्‌ मौर न सदसत्‌ । वह अ्मिवेचनीयदहे। ङं भी हो, 
परमाथं में बाह्य पदाथं ज्ञान बा ब्रह्य से च!हे अभिन्न हो व्यवहार 
मे सत्य है । +पञ्च के मिथ्याख्र को मानने बाले मी व्स्तुकी 
सन्ता को उयवहार मे उनना हौ सरथ मानते है जितना नैयायिक ` 
या श्नन्य कों भी आआसवारी। योगाचासं के अनुसार एकतन्त्र 
श्रौर गणतन्त्र की शासन प्रणाली से लोकट्यवह्‌।र चल सकता 
है । उनकी दृष्टि मे जनता के कल्याण के लिये भौतिक उपायां 
का प्रयोग न्यायोचिंत ह । श्रौर अदे नपक्ञ मे वेद्‌ ्ौर स्मृतिर्यो के 
श्मलसार वणौश्रम फे धमे का पालन उचित दै! व्यवहार में 
शास्त्र के अनुसार आाचस्ण मनुष्य का कर्तेव्यह। इस प्रकार 
प्रपञ्वमिध्यात्व पक्त मे चन्यं व्यवस्थाए चल सकतीं है, तो 
समाजवादी व्यवस्थाका प्रयोग भीदही सकता है। प्पञ्च- 
मिथ्यास्वादी उठने बेठने खाने पीमे का व्यवहार ज्ञोकरीति से 
करता है । बह समाजवादी के व्यवहार को मिथ्या कहकर नहीं 
छोड़ सकता । भ्रग्निहोत्र माता पिताक सेवा श्रौर भूख प्यास 
के होने परभोजन श्रौर पानीपीना जितना सव्यदहे उतना 


६१9 


( ६ 


समाजवा का ठयवहार जसी मूषे वा रोगी को देकृष् योगः 
च।रव। अदरैतः चुर नहौं सहता । उनके दुख को मिथ्या सपक 
कर उपेत्ता नही कना । समाजयादसे गोणत्प्ग्रदात कोञ्ययस्य 
ष्नक्रे यहां भी दही सञती है! उ्यवहार्‌ के लिये वस्तु को ज्यवद्‌।र्‌ 
कालमे श्मवाथित. होना चाद्ये। शद्रेदी व्यवहारणलमं 
यस्तुं कोमनकी कल्पना मात्र नदीं समभर होता । उस 
कालम उसके लिए मौ वस्तुश्नां की स्वतन्त्र सत्ता । कोद 
प्मलभव करमनेयलाहोयानदहा पदाय न्प्रवहारदशामेंरद्ी। 
कथालक् प्रधान वाद का तीष ।सद्धाम्त है प्रधानके 
परिणापका क्म सांख्य क श्नुार मी प्रपञ्च प्रधान का परि 
णाम ह । प्रभधानवाद्‌ क दोनों प्रकार बहुत कु मिलते जुलते हैं । 
पर इनक्रा मेद मी पय्यौघ्र है । ध्यान से देखने पर स्पष्ट प्रतीत 
होने लगता है । दोनों पक्ता मे विरोधी गुणं की समावस्थाका नाम 
प्रधान है । क्याकि प्रधान क्षण णमे परिणामी हे ।इसलिए उसका 
साम्य चिरकाल तक नीं रह मकता । ऽस्य ज्ञो होता हे 
एक गुणं श्म की उपेक्ता तीव्र दहो उल्ता हे । प्रधानकेरूपमं 
परिवत्तन आता है । यही धिकार है । विना विष्रमताके प्रकट 
इए विकार नदीं ह्येता । विकार श्रनन्त है, सव प्रकृति मे वतै 
मान है! एक काल में एक गुण प्रबल दने लगता है दितीय 
काल में दूमरा | गुण की विषमता के अनुसार विक्रार प्रकट 
हेते रहते है । यहां तक तो समानता है पर इसके गे परि 
णाम के क्रम में सेद है । कथात्मक परिणाम के अनुसार जितनी 
मी वस्थाश्मं का परिवत्तेन होता है उनमें पहली अवस्था बीज 
के ख्पमें दै। दूसरी ऋकुर के समान है। दूसरी श्रौर 
तीसरी अ्रवख्यामें भी बीजाङ्कर के समन प्रकृति विशति भाव 
है । पहली समावस्था होती है दूसरो में परिणाम ओर तीसरी 
मे परिणाम का परिणाम होता दै । इसके अनन्तर मूल अवभ्था 
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्ाजाती है। फिर इसी प्रकार परिणाम ओर उसका परिणामं 
होता रहता ह । सांख्य पत्त मे एक तत्व से दूसरा तत्व जव तक्‌ 
प्रकट होता है तव तक क्रम नियत है । जहां से तस्वान्तर का 
परिणाम रुक जातादहै, एक दही तत्व के परिणाम होने लगते हे 
परिणाम हते पर नया तत्व नही बनता वहां विकासं का करसं 
नियत नहीं होता प्रधान से महान्‌ , महान्‌ से आहङ्कार, 
अहङ्कार से ग्यारह इन्द्रियां ्ौर पांच तन्मात्र, तन्मानं से पांच 
महाभूत प्रकट होते है । अन्यक्त से व्यक्त प्रपच्ध का परिणाम 
इस कम से ह्येता है । यह क्रम नियत है । प्रधान से महाम्‌ कां 
परिणाम न हो ओर अइङ्कार प्रकट हो जाय यह नहींहो 
सकता इसी प्रकार पांच तन्मां के चिना प्रकट हुए सीधा 
अहङ्कार से स्थूल महाभूतं का परिणाम नदीं होता । प्रकृति 
से लेकर स्थूल महाभूत तक एक तत्व से दूसरे तस्व का परि 
णाम है । इसके अनन्तर महाभूतो के परिणाम होते हैँ पर 
उनमें तत्व एक ही रहता है । प्रकृति श्रौर महान्‌ मदान्‌ ओर 
्रदङ्ार अहङकार शओ्रौर तन्मात्रं के स्वभाव अत्यन्त विलत्तण 
हे । स्थूल महाभूता के परिणाम विलक्षण धमे बाले नदं हेते। 
प्रथ्व( से वड़ा बनाया कोड हा अटि के आकार का लिज्ञोना। 
परिणाम भिन्न हो गया । नया तत्व नहीं निकला । भिह्रो कां 
जो धर्मं है वही षडे प्रर खिलोने काह । मिष स्थूल है ओर 
उसका ज्ञान बाह्य इन्द्रिया से होता है। षडे भौर मिदरीके 
खिलौने काःभी यही धमं है। इस कारण सांख्य की परिभाषा 
मे महाभूतो को प्रकृति न कहकर विकृति कदा है । महान्‌ के 
अहङ्कारादे के समान महाभूता से घडे आदि का परिणाम 
नियत क्रम से नहीं हे। मद्र से घङ्ा बनाना कत्ता की ड्च्छा 
पर है । वह्‌ चाहेतोषड़ावनान्ञे मौर चदहितो पहले चिलोना 
करना ते । यदि घडा बनाए श्मौर उसे तोड़ कर खिज्लौना बनाये 
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तो केवल पूवौपरभाव होने से घडे श्रोर खिलौने मे भ्रकृति 
विकृति भाव नहीं है । बाद मेँ बनने के कारण खिलौने मे घडे 
का कुं अंश नहीं है । घडा प्रकृति दी नदी उसका अंश खिलौने 
मे कहां से आ्ाए । भूतो के स्थूल परिणामां में परिणाम के 
अनन्तर परिणाम ओर फिर मूल अवस्था यदी क्रम आवश्यक 
नहीं है । दतीय अवस्था में मूल चनौर द्वितीय अवस्था के परि- 
णामो का समन्वय भी आवश्यक नहीं होता) मिद्ध मूल 
वस्था हे घडा दूसरी अवस्था है । घडे का कोड अन्य तीसरा 
परिणाम नहीं होता ष्डेके टूटने पर कूट पीस कर मिदर बना 
लेते है । इस पीसकर बनी मिद्रीमेंष्डे का श्योर मूल का 
मेल नदीं होता । । मूल कारण है, काय्यं उसमे अभिव्यक्ति के 
पहले भी है शओ्मौर पीले भी,। काय्यं के नष्ट होने के अनन्तर 
कारण रह जाता है। कपास के बीज से खङकर हृश्मा फिर 
शाखायें हुदे' उनसे रुई, रुद से तन्तु, तन्तु से पट ॒हुखा । यहां 
तृतीय परिणाम के अनन्तर फिर बीजावस्था नदीं यई । 

स्थूल परिणामां में फिर किसी विशेष मूलावस्था काआ 
जाना नियत क्रम से नदीं होता । महाभूतो के कुलं परिणाम हे 
जो मनुष्य की चरपेक्ञा नहीं रखते । उनमें परिणाम नियत क्रम 
सेभी होता है ओर क्रम के विना भी। बीज से अङ्कुर, अङ्कुर 
से कार्ड, कार्ड से पत्र, पत्र से पुष्प, पुष्प से फल का क्रम 
नियत है । जल से भाप बिना मनुष्य के बनती दहै । सूयंकी 
किरणें पानी को भाप के रूप मेकर देती ह । इसी जलसे 
हिमालयादि पवेतों पर बफं भी विना मनुष्य के बनती है | भाप 
रौर बफं दोनों जक्त के परिणाम है पर उनमें अङ्कुर कारडादि 
के समान क्रम नियत नहीं है । अवस्था के अनुसार कभी बफं 
चनती है रोर कभी भाप । 
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जो परिणाम मनुष्य द्वारा होते है उनमें बहधा परिणाम 
का कोई क्रम नदीं रक्खा जा सकता । लकड़ी से तिपा चारपादे 
सन्दूक आदि बन सकते ह पर उनमें पूवोपरभाव कन्त की 
इच्छा के च्राधीन दे। सब परिणामां में मूलदशा, परिणाम, 
परिणाम का परिणाम, फिर मूलावस्था, इस क्रम को स्थिर 
नदीं किया जा सकता । 

दवेत सिद्धान्त के अनुसार व्यवहार में परिणाम सांख्य 
के अनुसार है। कथात्मक क्रम से द्रैत के परिणाम का 
निरूपण हो सकता ह । पर अद्रेत के मूल सिद्धान्तो का उससे 
विरोध रहेगा । एकमात्र ब्रह्म से प्रपञ्च का परिणाम कथात्मक 
क्रम के अनुसार इस प्रकार रहेगा । ब्रह्य अद्वितीय सत्‌ चेतन्य 
स्वरूप है । वाणी से वह परे है। ब्रह्मवाद दहै] वह्‌ अपने 
प्रतिवाद माया को प्रकट करता है| माया अचेतन है पर तह्य 
का स्वभाव हे । ज्य ओर माया के योग से शश्चर की श्रमभिन्यक्ति 
हदं । इधर अपने प्रतिवाद अविद्या को प्रकट करता है । ईश्वर 
शरोर अविद्या के समन्वय से पुरुष हुच्ा पुरुष से उसका प्रति- 
वाद प्रकट हुश्मा मूल पृधान। इन दोनों का योग है महत्‌ । 
इसी प्रकार स्थूल भूतो तक परिणाम होता है। अव अद्धेतमें 
माया वस्तुतः न सत्‌ है न असत्‌ वह्‌ अनिवेचनीय है । बह ब्रह्य 
से उदूभूत नदीं होती । उसकी प्रतीति भर है । स्वप्र के पदाथे के 
समान कल्पित है । बीज में अङ्कुर के समान जह्य. मे उसकी 
परमाथ में सत्ता ही नदीं । कथात्मक कम के अनुसार मूल से 
प्रकट होनेवाला परिणाम मूल के समान सत्यहौ। इश्वर 
अविद्या को नहीं प्रकट करता प्रद्युत श्रवि्या के सम्बन्ध से 
शद्ध चैतन्य ही ईश्वर हो जातादै. पुरुष इश्वर अविद्याका 
संयोग नहीं है! व्यवहार मेँ इश्वर ओर जोव का भारी 
मेद्‌ है! अन्तःकरण के साथ अविद्या का सम्बन्ध जीव को 
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श्रभिन्धक्तं करता दै । मूल श्रविया भी इर द्वारा नदीं प्रकट 
होती । तः कम की दृष्टि से सांख्य श्मौर खद्धेत के परिणामों 
का कथात्मकर परिणा से बहत भेद हे, 

कथासकर क्रमक विना भ) सांख्यरीत से च्ा्थिक्‌ श्वव्थाश्रीं 
क] निरूपण ह सशता है रोर उसते समातवाद को पुष्टि होती 
है । कथालमशक्मको स्वीकार कणे के कारण समाजवादि्योने 
चमार श्चवस्थाश्मा कानियत्त क्रम मान लिया । उसके श्ननुपार 
पहले भूमि हौ पत्ति थी | शिल्य से भो धन भिलताथा पर वह्‌ 
श्रमेन का मुख्य साधननथा | अधिक्रतर कृष पर्‌ श्राश्चित रष्टनै 
से लोग गांवों मे रहतेथे) घर डोढ़कर दर जाये को श्रावश्यङता 
नथी । श्रमकामूल्यस्पम्रे में नहींदियाजताथा। शिल्यीने 
काम श्रिया उसे चाल गेहं श्मादि की श्रावश्यकताहौ वही 
दिया जाताथा। शासन करने वापर नरे होते थे। धीरे धीरे 
दूसकरा रूप बदन लगा । खेतों के साथ साथ मिलें मी वस्तुशरौ 
को उत्पन्न करने लगीं । मिले बहत सनजटूधं के विना नदीं चल 
सकतीं । शरव मजदूर गावोंकौ छोडकर शहरोमें धा गप) 
मजदूरी रुपये में मिलने लगी । शिक्तित अनता छ शासन ५ 
भी धीरे धीरे प्रवेश दहो गथा। नितान्त स्वच्छन्द होकर नरेशं 
का मनमाना व्यवहार ङ्क गया । शासन्‌ मं जनमत का भद्र 
र{ञ्य को वाधित्‌ हकर कपना पडा । भिज श्रार बड़े बडे का 
ल्नानों परश्रधिकृर होने से कुलं लोग के पास वहुतभ'री 
सपन्ति हो गई । हजाये ल्मैगो को भर पेट खाना किन द्यो वयो। 
४, [ज कल. यही श्रवस्था है । कूषि प्रधान अवस्था समवस्था थी। 
एकतन्त्र राज्य उसका पिणिस है । इसका परिणाम व्तमान- 
अवस्था है जिसमें धनाजेन का मुख्य साधन पूजी दै । इसपूजी 
प्रणासीम भी दोष च्यन्नहो चुके हे । नये विकार काब्याना 
रोका नदीं जा सकता । पृ प्रणाली का परिणाम है समाजवा९्‌। 
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इसमें पलः अवस्थां का समन्यय है । इप्तङे भिना शान्वि 
श्रसस्भव द ्चाथिर श्रवस्यया का यह इतिहास है । पर 
देविदासिक होने परभी घटनाच्मोंशाक्रम एकर दही श्रखरिडत रूप 
का नहीं होत! धघनाजेन केटङ्क मनुष्य के आविष्कार है| 
ावश्यकत। आावष्डार छी जननी हं यदं सत्य पर एक 
्वश्यकताकपूराक्ण्न छ ज्यि एक ही श्राविष्कार न 
होता । बुद्धि भैद के अनुसार शाविष्कार आवश्यकता की पूति 
न्यूनाधिक रूप भ करते । अधिक उपगम श्चाविष्छरको 
्रपने काल से प्ते मी शक्तिशाली शन्तःकस्ण प्रकट कर 
खकता है| एकी आवश्यकता के म्यूनाधिक सूप से पूरा 
करमे वत आविष्कार सं सबसे पील भ्रकट होने बाला 
आविष्कार अधिक उपयागीहो तो यह्‌ अनुमान नदीं करना 
चाहिए कि दस्से पण दोने बाली श्ावश्यकता पृयवर्ती 
आविष्कार के चेन्तर च्त्पन्न हई दहे, पहने के 
श्राविष्कासें से पह यह्‌ आवश्यकता नहीं थी | एक रोग के 
जिए चार पाच वर्षा के श्जन्तरसे चार श्रौषरधि्यो का श्राविष्कार 
हो सकता है । चौथी अधिक उपयोगी होतो य्ह कहना अयुक्त 
हे कि इससे पृं रोगनर्हं था।रोगके पूववतीं होने पर भी 
स्रमथं मनुष्य न होने से पूणे उपयोगी आविष्कार नहीं भरकर 
होता । संमाजवाद्‌ श्राचाय माक्सं की दिभ्य प्रतिमा का आविष्कार 
है । धन की श्न्याय भरी विषमता को दर करने के लिए श्रव्यन्त 
धभावशाली साधन है । प्रचलित पुजा मृतक रीति से पष 
भी धन वेषम्य था । परकतन्त्र भ्रौर लोचतन्त्र शासनं से 
पुराने षिद्ानों ने जनसाथस्ण को सम्पन्न सुखी बनाना चाहा 
पर नहीं बना सके । उन पार्या से इरिद्रता की जङ्‌ पर शआ्घात 
करने की शक्ति नही थी । पूजी द्वारा धरनाजेन का ठंग बतेमान 
रूपम नहोतातो भी समानयाद्‌ का आविष्कार हौ सकता 
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था । आवश्यकता थी पर रत्छरष्ट उपाय का श्ाविष्कार करने वाली 
प्रतिभाने जन्म नहीलियाथा यदि श्तीत में भिन्न प्रक्रार के 
म लुष्य होते तो र्थिक श्ववस्थाश्नों का इतिहास कुद्ध श्चौर होता । 
एकमन्त्र श्नौर लोंकतन्त्र भ पहले पूजी से अथे ाश्जेनन हो 
पूजी ढी रीति पी दीहो. यह बीजांङ्कर के समान नियत नर्द 
हयो सकता । भ्रार्थिक श्वस्था बुद्धिरचित है । समाजवादी मी वुद्धि 
के व्यवहारो को भौतिक परिणामां के समान किसी विशेष दिशा 
की श्चोर ही भुकने वाला नहीं मानते । बुद्धि एक पकपग भी 
शल सकती हे श्यौर छलांगमभी मरती दै । यह्‌ बात नीक 
पूवेवरत्ती विचार का प्रतिभा पर मारी भ्रमाव नहीं पडता, 
प्रतिमा मे समीप की अवस्थाश्रों से उपर उठने की शक्ति है । सो 
छ्मवस्थाश्चों का इतिष्ास है, चौर उनका कऋम भी है पर 
परिवतेनकेश्रयोग्य नहींहै। 

समाजवादी संसार के वतमान दोषों को मिटाना चाहता है , 
श्रात्मवाद्‌ से उसे बढ़ी सहायता मिल सकती है: श्रात्मवाद्‌ 
न्यायकेदूरकण्नेकाभार सवेथा ईश्वर पर नदीं डालता । 
जितना भाग ई्यरका है उसे बह करता ही है। जो मनुष्य 
्ोकरना चाहिए उसे ईश्वर नदी कर देता । सव कु छोड कर 
पड़े रहने बाहे ईर भक्तं वहुतेरे है पर श्रात्मवाद्‌ का कमं 
करते कै लिए भरबल प्रह है । फल की चिन्तासे अवश्य दूर 
रखता है , ्रात्मवादी रके अङ्गोकार करने बाल्ेमी हेन 
मानने बाले भी । उनमें कुष प्रप॑च को सत्य भी मानते हे, कु 
मिथ्या भी। समाजवादी श्ननात्मक प्रधानवादी है) पर उनका 
सम्बन्ध सात्मक प्रधानवाद के साथमभीदहो सक्तादै। 


कमफल से समाजवाद की सिद्धि 


संपत्ति के अन्याय पूणे वैषम्य को हटाने के लिये समाजं 
वाद्‌ फे तीन सुर्य सिद्धान्त है । पहला है भूमि पर किंसी व्यक्ति 
विशेष के स्वत्व कान हौना। दूसरा, पूजी पर भ्यक्तिक 
स्वत्व कान होना । तीसरा पराये श्रम के फल पर स्वत्वकानं 
होना । पहले भूमि को लीजिए भूमि धन का मुख्य रूप है | 
भूमि से गेह, जौ, चावल, बाजरा आदि की उत्पत्ति होती है| 
वृ श्नौर श्लौषधियां भूमि पर उगती हँ 1 जिनके बिना मनुष्य 
पत्ती जी नहीं सकते । मकान कल कारखने सब भूमि पर खडे 
हं । लोटा चांदी सोना आदि प्रथ्वी से निकलते ह । भूमिका ` 
कुञ् भाग है, जिसमें सोना, चांदी, आदि है । भूमि का एक वहं 
भाग है जिसपर मकान खड़े ह । शेष भाग वह्‌ जिसपर खेती 
होती है । यह भाग अन्य भागों से बहुत बड़ा है । मकान ओर 
खेती वाले भू भाग पर विशेष व्यक्तियों का अधिकार है । यहं 
्मधिकार चिरकाल से चला आ रहा है| इस व्यक्ति गत 
धिकारके कारण देश में छुं को द्ोड़कर कहत मनुष्य भूखा 
मरते है । आजकल धनी लोग शहरों में गन्दे मकान बनवाते 
है श्नौर बहुत अधिक किराया लेते है । निधेन' लोगों को इनमें 
ही रहना पड़ता है । किराये पर रहने वाल के कष्ट मौर 
मकानों के स्वामियो के द्रव्य बदते दी चज्ते जाते हैं| 

खेतों पर स्वत्व भाड़ के मकानों से कीं बदृकर दुःखदे 
रहादहै। जो खेती करतादहै वह किसान है। किसानों के मेद 
है । एक वह्‌ कृषक है जो अपनी भूमि का स्वयंस्वामीदै। जो 
य होती है उसका छुं भाग करके रूप मे राज को देता है ¦ 
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इस प्रकार के करषकों की संख्या वहत कम ह । दुसरे प्रकार कां 
कृषक वह है जो खेत का स्वामी नहीं ह चौर राज को लगान 
देता है । भारत के द्तिण भागम मख्य सूप से यह्‌ प्रथादह। 
इन दोनों रतिया में कषक को अन्याय से कष्ट नहीं मिलता । 
तीसरे ठंग का कृषक वह है जिसक्रा भूमि पर कुचं भी स्वत्व 
नहीं है । मूमि का श्रधिपरति कोई शोर है । उसे कषक लगान 
देतां है! इसके ्रागे भूरवामी राज कोकरदेताहे। इन 
भूस्वामियों को जर्मीदार कदा जाता हे । यष्ट रीति बहुत म्रच- 
लित दवै । इस प्रथासे कुषकां के दुःखों की सीमा नहीं रहती। 
राजः समुदाय का होता है उसमे पक्षपात नदीं रहता । पर 
व्यक्तियों के पने स्वाथे होतेह । बे करके समान कृषक से 
बहुत कम लेकर संतुष्ट नही दोते । कषक को इतना देना पडता 
है किपेटभर लेनेके पीट जो कु बच जता बह सब 
जमींदार के पास चला जाता, | | 
समाजवादियां के अनुसार जमीदार का भूमि पर अधिकार 
न्थाय संगत नह है । जमींदारी की यह प्रथा आरम्भ से नहीं 
ह । जब शायां का भारत में शासन -था तब कृषक सौधा राजा 
कोकरदेतेथे। जो कुषकों से कर.इकटवा करते थे उन्दं कुदं 
राजार्थ्रा ने अपने श्रपने भाग का स्वामी मान लिया। वह ` 
स्वाम्य वंश परम्परा सें स्थिर हो गया। इस इतिहासकोलेतो 
खेत वस्तुतः कृषकों के थे राजँ ने उनसे छीनकर दूसरों को दे 
दिये । बल से प्राप्त च्रधिकार में श्रौचित्य नहीं है । किसानों से 
छीनकर जमींदारों को दे दिये गये। अष जर्मीदारो से छीन 
कर फिर छषकां को लोटाये जा सक्ते हँ ' छीन लेना श्रधिकार 
काकारण नहींहै। फिर किसी राज केदेनेसेभो भूमि पर 
अधिकार उचित नही हो जाता। विचारना यदै किराजको 
देने का अधिकार रां से मिला { किसी एक राजा का भूमि 
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चाहिए । उसके परिश्रम से खेत उपजा बनते है । फिर श्रारंभ 
म भूमि पर जमींदार का अधिकार हो सकता दहै । कारण, 
उसने श्रम किया है पर उसके वंशजो ने कोर श्रम नहीं किया | 
उनका ्रधिकार किंस कार्ण ? जमींदारी के श्रारंभ की संभा- 
बना समाजवादियों के अनुसार इसी प्रकार कीदहै।पर. 
जर्मीदारी का रंभ दुसरी रीतिसेभीदहो सकता । आरभ 
भे लोगो ने श्चपनी श्रपनी खेती के योग्य भूमि ली होगी । जिस 
पर उन्ह खेती नीं करनी थी उसको उन्होने व्यथे सममकर लिया ` 
न होगा । समय पाकर कं षको ने अनेकं कारणो से कु कषर्क 
केवाश्मन्य लोगं के पास श्रपने चे्तोको बेच दिया द्ोगा। जिन 
के पास भूमि अधिक दहो गर होगी उन्होने दृखसों से खेती कराना 
मारम्भ श्या होगा । वे पालन पोषण के लिए देकर शेष 
सबले तेते गि । इस संभावना के नुमार आस्म्म में 
लोगो के पास उतनी भूमि थी जितनी प्र वे खेती स्वयं कर 
सकते थे । भूमि के बहुत बडे भाग पर अधिकार पी 
धीरे धीरे हृ्ा । इस संभावना की पुष्टि समाज बादिर्यो कौ 
शंका सरे भी होती है जिससे. वे किसानों का भूस्वामी 
होना नदीं चाहते । यदि हर एक कृषक ्रपने खेतों का स्वमी 
हो जाय तो बहुत से दूस को भूमि देकर लगान लेने लर्गेगे। 
कषक जव श्रपनी भूमि को वेच सकेगा तो रूपये बाजे चर्त 
को खरीद कर जमींदार बन जा्येगे। यदि छषर्को को भूमि 
बेचने का अधिकार नहो तोउन षकं की भूमि व्यथं हो 
जायेगी जओ खेती करने मे भसमथं हो गये है ' भागामीि काल 
म यदि किसर्नोकेमू स्वामी होने से जमींदारी द्यो.सकती है 
तो भूत मेँ खसके इस रीत से भारम्भ होने का पूरा घवश्रहै। 
कलं भी हो जर्मीदार का भूमि पर अधिकार न्याय से नर्ही 
ह. । अर्हा कृषक सीधा राज को कर देता है वहाँ अ्मीदार के 
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च्मत्याचार तो नहीं होते -पर अन्य दोष उत्यश्न हो जवि जो 
समाज का हित नहीं होने देते समाजवादिर्यों को जर्मीदारी 
के फिर उतपन्न होने का डर है } वस्तुतः कृषक का भी भूमि पर 
कोई स्वत्व नहीं है । आरम्भ सँ रोकने वाला न होने से जमींदार 
का श्रयिकार यदि उचित नदीं तो कृषक का उचित कयां 2 उसने 
श्रपनी इच्छासे भूमितले ली थी! राजा दान देकर जिस प्रकार 
स्रमीदार नहीं बना सकता उसी प्रकार कृषक भी नहीं षना 
सकता । भूमि पर सङ्क षन जाय वा पास सडको जाय तो 
अर्मीदार लगन बदादेता है। कृषक भीइस दशा में मूल्य 
वठादेतादहै। युद्धदहौ जने पर खेती की वस्तुर््ोके मह्गादहो 
जने से जमींदार लगान बदा देतादहै। करषकभी खेतीसे 
खतपन्न पदार्था का दाम मनमाना लेने लगता है। लगानी 
बृद्धि के लिए जमींदारको कु श्रम नहीं करना पडता । षक 
को भी मूल्य बढ़ाने मँ ङु श्रम नष करना होता । क्षमाजवाद 
के धनुसार भूमि का स्वामी न जमीदारं होना चाहिए न कृषक । 
भूमि पर खत समुदाय का होना चाहिए । युद्ध करने बाला या 
सडक निकालने वाला समुदाय है । समदाय ही रता का प्रबन्ध 
करता ह । समुदाय का श्रयिकार होने पर किसी को हानि पहने 
की शंका नहीं रहती । | | 
` ननात्मक समाजवाद्‌ के इन तर्का से भातवाद्‌ का विरोध 
नहीं है, ये तकं भूमि पर ज्यक्तियां के श्रधिकार को अनुचित 
सिद्ध करते ह । अ्रथौत्‌ समुदाय का अधिकार प्रतीत होता दै। 
छरात्मवाद्‌ सीधा समुदायके अधिक्रार को सिद्ध करता है। 
्यातसवादी ईश्वरबादी हौ या अनीशरवादी संसार शी रचना 
का कारण प्राणियोकेकर्मोको मानते है। जगत्‌ छोर ने 
कमफल देने के लिए बनाया वा कर्माने स्वयं बलाया प्रयेकं 
दशाम कमे कार्ण द्धै ' अननातमवाद मे मूल श्चेतन तत्व से 
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जगत्‌ की रश्चना &६। उक्तम किसी फछाकम कार्ण नदीं है 
इस लिए सब कां भूमि पर अधिकार ष्ोना चाहिए । श्नासवाद्‌ 
मे मनुष्यने जो शुभाशुम कमे किष है उनका सुख दुः रूप 
फक्ल देने के लिप संसार की रचना हुई है सब मनुर््यो क 
कमे कारण है इसलिए सवक श्रधिश्ठार होना बाहिए । सबके 
कमं न होते तो संसार न बनता ¦ 

सकं जेल बाग शादि सबके धन से बनते ह उनपर सबका 
समान अधिकार है | भूमि भी किसी एक के कर्मा से नहीं बनी । 
एक भूमिदही क्यों जितने बडे बडे भोतिक पदार्थं ह उनकी 
र्ना के कारण सबके कमं है । जल. के महान्‌ पदार्थं समद्र 
नदी, नद श्चौर पहाड़ों पर पड़े वशाल हिम के देर, तेज के 
सूयं चन्द्र तारे श्रादि, वायु के श्रांधौ रादि किसी एक की 
संपत्ति नदीं ई । श्राकाश ३ व्यापक श्तीन्द्रिय । वह भी सबका 
है । प्रथ्वी को छोडकर न्य बहे पदार्था पर मनुष्य श्रधिकार 
न्ह कर सका इसलिए, वे सबके सभे रहे । प्रथिी पर 
अधिकार हो सकता थ। इसलिए बलवान्‌ ने दुबेज्तो को दबाकर 
स्वत्व बना लिया । न्याय से वस्तुतः किसी एक का श्रधिकार 
नदी है । सूय चन्द्र सद्र शौर श्राकाश काणक स्वाभी नहीं 
तो भूमिकादही क्योँ१ भूमि के समान समुद्र सूयश्मादि पर 
भी यदि मनुप्य भरधिकार कर लेतेतो दुबेलोंको क्षणभर भी. 
सांस लेना किन हो जन्ता ¦ बिश्ेषरूपसे अपनेहो कर्मा 
फल रूप मे ज) पदाथ प्राप्व है उनके साथ श्रासमा क! श्त्यन्त 
निकर सान्तात्‌ सम्बन्ध होता हे | शरीर प्राणी को रपे कर्मा 
से मिलादहै। शरीरी को भपने शरीर पर स्रत है , श्चात्मा 
शरोर शसेर का सान्ञात्‌.संयोगदहै यां तोसंसार काको भी 
पदाथ नदीं जिसकी रचना मे नेक आत्मायं के कमं कारण 
नरह पर स्वतयकाकारण कर्माका बाह्ल्य ई । एक ॐ शरीर 
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"से हअआरांको सुव दुःख पहुंचता दै इसक्तिए हजारों के कमे 
एक की शरीर की उत्त्तिमे क(रभ हे । पर हजागंण्प के 
स्वामी नींद । एक शरीरके वनन म ह्रों क कमं सामान्य 
रूपसे कारण ह विशेष सरूपसे कारण उस एक भाता के 
कमे ह जिनका फल भोगने ॐ लिए शरीर मिला है। शरीरी 
शरीर से सदा सुख दुःखका श्रनुमव करता र्ता है यदी 
इसका प्रमाण है ङि शरीर की रचना मुख्यसरूप से शरीराधिपति 
के कर्माोसे हदे श्सी शरीरीका शरीर के समान भूम 
के साथ सात्तात्‌ सम्बन्ध नदीं है । मद उसका उपभोग करते 
है इस लिए वह सब कीदै । सिः पदार्थ मे जितना अश 
किसी एक के कम अरथीत्‌ भ्रम से उत्पन्न हो चने पर कतो का 
श्रधिकार होना चाहिए । भूमि कृषककी नहींहे कषक केश्रम 
सं खेती दै । उसका वह्‌ स्वामी दहो सकता द । 
 " सृष्टिको कमले मान लेने पर समुदधयक) भूमिका स्वामौ 
मानना आव्रश्यकदहो जागाद मुके विक्छवदहोतादै ॐ नैयायिर 
श्नौर ध्न्य व्रद्रानों ने भपच कौ उत्पत्ति स्थिति चौर प्रलय कों 
कमे मूलक मानते हए भी भूमि पर समुदाय का उल्लेख कयां 
नदीं किया। शनात्मकं समाजवाद के हतुं के प्रर्णा 
देकर श्चरमवाद्‌ के दवारा इस तस्म , पर पहु्चाया । इसके लिए 
साभारीद्रू ॥ 
सुख दुःख काकम मूलक होना भ्रात्मवाद्‌ का त्यन्त 
्ाद्रोय सिद्धान्त है । इस विषय में अनेक मत प्रचलित है| 
बुद्ध लोग धनी शमर निधन के भारी वेषम्य को कमे फल 
सममते है बे .समभते दकि ्रपने पुण्यो से जमीर 
चन गये, कुं का मिलो पर अधिकार हो गया, कईं बडे व्यापारी 
कारखानों के स्वामी बन गये यह्‌ सब कर्मा की महिमा दहे, 
इसमे कोह अन्याय नदीं ह। नेक पंडित जन क्ते पाये 
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जाते दै कि धन देने बलि भाग्य भिन्न प्रकार के होते है ~ “धन 
सचय कर्तरःणि भाग्यानि प्रथगोबहि” भाग्यमें बिद्याथी सो 
मित्त गदहर । पेयं मागमे नही थाइस लिए सही भिल्ला, 
सतोष से रहना उत्तम है । अब इससे बढकृर परिताप की बात 
क्या हो सकती है ! फमल का सिद्धाम्त अन्याय शौर भत्याचार 
को रोकता हः । चावौकके मत से जो जन्मान्तर को कमफल 
नदीं समते वे दस्यो क्रो पीड़ा देकर भी विषयं के नन्द्‌ 
लेने में नदीं मिमते  ढरचउ्सेदहैजो सममतादहैकिलोगों की 
धमांखो.मे धूल डाल कर इस लोक भ धन भी भलि सकता है 
श्मौर यश भी, पर परलोक मे कर्मफल भोगना दी पड़गा । उससे 
षन्वने का कोई उपाय नीं है । यदि अन्याय से धन कमने को 
पूबेजन्म के शुभ कर्माका फल मान लिया जाय तो दीन के 
बचने की श्राशा कह ? चोरी श्रौर डाका पड़ने पर भी भाग्य 
सममकर संतोष कर जेना चादिए । मिल मालिक श्रौर जमींदार 
के समान चोर श्रौर डङ्कघ्रों को संपत्ति को आम्य क्यों नदीं 
मान लिया जाता ? बड़े बड़ व्यापारी अर कारखाने के स्वामी 
भी पराए श्रम को द्लीन कर धनी बनते हं । जो पीडित दो जिस 
पर श्रत्याचार हृश्रा दो उसने यदि अपने पापां का फल पाया 
हैतो अत्याचारी का श्रपराध नहीं है । पीडितके कर्मने फल ` 
देने के लिए किसी को साधनं बना जिया । साधन का दोष नहीं 
है । पीडित ही श्रपराधी है इस प्रकार भाग्यवाद से पीडित 
श्मपराघी ऋ्रौर उत्पीडक निरपराध हो गये । यह न्याय दहतो 
मन्याय क्या है जन्मान्तर के शुभाशुभ कमं उन्दी सुख दुख 
के कारण हो सकते हैँ जिनका कारण कोई वत्तेमान कमे नदो | 
निर्धनो के श्रम से अनुचित लाभ उठने वाते न होते श्रौर फिर 
भी दरिद्रता होती तो पूवे जन्म के कमे कारण हो सकते थे । 
कद लोगों ने भूमि बलपूवेक दबा ली है इसलिए बहुता फे पास 
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भूमि नदीं है । इसका कारण निधनो के कमे नहीं हे । महाभारत 
के शब्दो मे भारी सम्पत्ति दुमराकेममेका बिना ददन किए 
नहीं मिलती । संप्तिशाली महली मपरने वाल्ते के समान है| 
निना मारे मह्ल्लियां नहीं मिलती पेयं कीच्पारराशिमी 
पर हत्या के विना नहीं इकट्र हयो सकती । धन संचय करनेवाला 
यदि मद्वली मारने बाले के समान अपयधीहैतोदरिट्रौकी 
हत्या उनके करमां का फल नहीं हो सकती । प्रत्याचारी श्रौर 
पीडित मे से एक ही अपराधी हो सकता है । कमेफल के 
सिद्धान्त से यदि भसि को समाज के कर्मासे बना मान लिया 
जायतो दान वाकमेसेउसपर दो, चार व्यक्तियों के अधि- 
कार का कोड स्थान नहीं रहता। समाजकीकचस्तुकोन कोड 
बेच सकता है न दान कर सकता दहै) जो कुड है अच्छाथा 
बुरा सब कमे फल है इस पक्त मेंमीमभमिपर समाजका ` 
अधिकार माना जाय तो कोड दोष नहीं आता। एक एक के 
ंधिकार से हटकर समाज के अधिकारमें भमिका श्रानाभी 
जन्मान्तर के कर्मा का फल होगा । चस दशा में सब सुख शान्ति 
से रहेंगे । समाज के भस्वामी होते पर कर्मोकेफलदेनेकी 
शक्ति कुरिठत नरी हये जाती भाग्य परतन्त्रता के पन्तपाती जन 
हित के लिए प्रयत्न का व्याग उचित नहं समभते। जो हीना 
है वह होकर रहेगा । इस. आधार पर बे उपद्रविर्यो को खुली 
टी नदीं दे देते । राण ओर सम्पत्ति की रक्ता का प्रबन्ध करते 
हं । मूठ श्रौर पर पीडन को रोकते है । समाज के अधिकार में 
भमिकेश्चाजाने से मनुष्यों का अधिक्‌ दहित दै। इस भ्यव 
पर कोटे ्मापत्ति न दौनी चाहिए । | | 

भूमि के अतिरिक्त धनाजेन के दो साधनश्रौरदहैपू'जी 
श्रोर श्रम; इनमें पूजी भ्रम से उन्न होती है । श्रम से व्यापार 
होता है । उससे धन लाभ दोतादहै। वही धनपूजीदहो जाता 
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है । मनध्य का सारा धन पंजी नहीं होता । घर में बर्तन, चारपाई 
सन्द्क, लाटी श्रादि रहते ह । वे व्यवहार में आते हः । वे सघ 
जब तक उपभोग के लिए हें तव तक पूजी नदीं हे । इसी प्रकार 
चांदी सोना .श्रौर रूप्यो का ढेर सुरक्तित पड़ा हा पूजी नही 
हे । जब धन से धनःउत्पन्न किया जाता है । तव जनक धन को 
पूजी कहते हें । सौ र्पप्‌ देकर : व्याज के साथ एक सो चार 
रुपए त्ते तेते ह । सौ रुपयों ने चार स्पयां को उत्पन्न किया इस- 
लिए सौ रुपया पूजी है । व्याज पूजीवाले ने विना श्रम के ल्िया 
है । ऋणी ने श्रम किया चर फलपूजी वाले कां मिला । यही 
पूजी का अनोचित्यदहै। पूजी ग्याज से निरन्तर बदुती रहती 
। दरिद्र रात दिन श्रम करके पेट नदीं भर सकते अौर पूजी 

परति बिना श्रम किए शासन करता रहता है | कोड मनुष्य खच 
मे बचत करके चालीस पचास रुपये बच! सकता है ओर उसे 
पूजी रूपमे लगा सकता द । यहां पर चालीस पचास रुपए 
भ्रम के फल हैः वह इनका उपभोग करे इसमें कोई अ पत्ति नहीं 
है पर जब उसे प्रजी बनाता है तत्र श्रौचित्य नहीं रहता । फिर 
बह परए श्रम को लूटने लगता है । धनी लोग जितनी पूजी 
लगाते ह उससे इतना ला होता है कि जितना त्यय किया है 
उतना पा चुकने के बाद मी लाम निरन्तर होता रहता ह । अपने 
भ्रम की बचत पर स्वत्व उचितदैपूजी परर नरह । मनु श्ादि 
स्मृतिकारो ने धनसे धन की वृद्धि को निन्दनीय कष्टा है । बाधु - 
 षिक-बृद्धिजीवी का.अन्न निषिद्ध हे | 

इस निन्दा के मूल मे योर क्या हे सकता है कि बृद्धि खणी 
के श्रम का श्रपहस्ण है, वणोश्रम धमे योर समाजवाद का इस 
विषय मेँ सष्टदही ्रतुद्रन मत इई! 

मूमिश्रौरपूजी का निरौकतण हो चुका। श्रव श्रमका 
विचार कस्ना च।हिए। यहां उसश्रम का ष्चिार करनादहैजो 
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व्यापार के लिये श्ावश्यक दै! व्यापार से धन श्रातादहै श्रौ 
वह्‌ पूजी वनता दै । इस प्रकारश्रम पूजो काकारण है । हजार 
वर्फासेव्यरापारहोरहादैक्गं लोग लाभ उठाते है रर ऊख 
ज्लोग हानि । इस त्रिषय से अ. चःयं माकं श्रौर ए.ग्लेन्स न जो 
श्माविष्कार ध्या दै वह्‌ अद्भुत दवै । उससे श्रम फल श्रौर 
स्वस्व में श्रासूल चूल परिवतेन हृश्रा है । प्रायः व्यापार बस्तु्मों 
के क्रय विश्य से होता ह । जिन वक्ु्रां का ऋय विक्रय होता 
होता है उन्ं परय कहते ईह । परय मे तीन धने होने चाद्ये । 
( ४ ) बहु खपयोगी होना चाहिए मनुष्यके सुख दुःख दहटाने 
का साधनदहो।(२)श्रमसं उन्न हुश्ा ष्टौ (३) उसे देकर 
शस दुसरी वस्तु करा षिनिमयश्िया जाताद्‌ ¦ श्रपने व्यव्हार 
मर उखका प्रयोगनदह्‌ रहा हा । घडा, तेल, रथ; पुस्तक, घडी, 
धोती कमीज् श्राव भितने पर्य पदरथ हे वे सब किसी न किसी 
सुख को देते दै । इनक बनाने में श्रम लगता है इनके वेचने पर 
रुपये मिलते ह । उनसे दूमरी बध्वा को मोल कलिया जाता है, 

यदि कोष्ट वसतु सुख देतादहोयादुःखसे बचातीहो पर उसे 
बनाने शिसीकोश्रमन करना षडहा तो खसे पण्य नदीं 
कते । धूप क बिना मनुभ्य क जीना कठिन है । यह्‌ सूं निकृ- 
लने पर विना परिभरम मित्त जारी है । नदी के पानी चौर बायु 
के लिए मी कीडे श्रम नहीं करना पड़ता। ये षस्तुए" पस्य नहां 
हं इनका क्रय विक्रय नदीं होता । श्रम से उत्पन्न हों पर उपयोगी 
नदहोतो मौ पर्य नहीं हो सक्ती । को व्यर्थं गदा खोद रहा हो 
तो उसमें श्रम है । पर मूल्य नहीं है । श्रम से उन्न वस्तु अपने 
` कामम लादजारदीहो ऽसे बेचकर को अन्य वस्तुनली 
जाय तो वह्‌ शुद्ध वस्तु है पण्य नहीं । कुम्हार यदि घडे को अपने 
श्राप बलाकर श्रपनेकाममेंत्ेभावेतो घडा पस्य नीं रहता । 
यदि वह्‌ उसे बेच कर श्याटा दाल खरीदता दै तव कही पस्य हौ 
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जाता ह | देखना च।हिए कि क्रय विक्रयकी योग्यताका कारणं 
कौन है १ क्यों किसी वस्तु का मूल्य पड़ता दै ९ त्यन्त उपयोगी 
होने पर वायु धूप श्रादि का कुठ मूल्य नदीं इसलिए खपयोगिता 
मूल्य का कारण नदीं है । यद्यपि व्यथं गदेमे श्रमकेहोने पर ` 
भीमूल्यनहदींहैतो भो उपयोगितः श्रौरश्रम का एकसेदहै। 
जो परय है, जिसका मूल्य है, वह श्रम जन्य भी है श्रोर उपयोगी 
भी । बस्तु के समान उपयोगिता को भीश्रमने उलन्नभ्ियादह। 
उपयोगिता के कारण जो मूल्य ह उप्तकाभी मूल श्रम दै। श्रम 
कभी उपयोगिता से नदीं उन्न होता । इव दशमे श्रम को रषं 
का कारण समना चाहिये । श्रम केचिना भी उपयोगिता बद्‌ 
जाती है ओर उससे मूल्य घटने बद्ने लगता ह पर॒ साधारेणतः 
वस्तु का मूल्य भ्रम से निशचिनदहोताहै। सुत्तम होने पर सेर भर 
गेहूं का मूल्य तोन श्राने हो खकता हे । श्रकाल पड़ने पर उसका 
मूल्य ५ स्ग्ये यादस रुपये तकमभीदहो सकतादह। 

किसी निजेन स्थान मे जहां विना अन्न पानी के प्राण जाने 
का भय हो वहां एक रोरी, पानी के एक कटोरे. एक नार्गी वां 
पक लङ. के लिए रुपयों के देर देने पड़ आते है । सोना, चांदी 
श्मोर हीरो की राशियां आर्णो की तुलना मेँ ङ मूल्य नदीं रखतीं , 
जिख समय प्राण रक्ता के लिये किसी बस्तु की दुलेभ ह्ोनेसे 
विशेष अ्रावश्यकता हो तो उसका! मूल्य साधारण दशा से कर 
गुना बढ जाता ह । इससे अन्य वस्तुश्रँ की खाभाषिक उपयोगिता 
कम नहीं हो जाती श्रौर न समय विशेष के लिये आवश्यक वस्तु 
की उपयोगिता में ब्रदवि होती टै पर च्रपिक्तिकु महत्व अवश्य बटू 
जाता ई । सुलभ दशा में पानी के गिलास से जितनी प्यास स्ुकती 
है उतनी दही दुलभ होने की श्रवसा पर उसकी उपयोगिता 
इसलिए बदृती हे किं उसके बिना जीवन नहीं बच सकता। 
कहते कि एक नाविक ऊद लोगों को नदीकेपार ज्ेलारहा 
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था । उनमें से एक विद्धान्‌ ने पृष्ठा तुम इतिहास जानते 
हो ? उसने उन्तर दिया नहीं । विद्धान्‌ ने कहा तुम्हारे जीवन 
का ङ अंश व्यथे चला गया । क्या गणित का ज्ञान ह ! नर्ही, 
जीवन का कुष श्मौर भाग व्यथं हो गया । भ्याकरण पदे हो १. 
नी, कु श्चनौर भाग व्यथे हो गया । भूगोल पदा है ? नहीं चौर 
भी भाग व्यथे । अभी इस भ्कारपृङ्धदहीरहाथा किं नाविकमे 
देखा, बडे वेग से श्रांधी आने वाली है । उखने पृष्ठा आप तेरना 
जानते है वा नदीं ? उन्तर मिला नहीं। ब नाविकने कहा 
श्मापका जीवन सारा व्यथे गया । आंधी श्राने वाली है । तैरना 
जानते है तो बच सकते. है । बिना तैरे बचना कठिन दै ) इस 
तके से तैरने की पेक्ता इतिहास गिति व्याकरण श्रौर भूगोलं 
(दि फे ज्ञान का महत्व अत्यन्त कम मानना पड़गा । संस'र में 
लोग जब मूल्य का निश्चय करते ह तब देखते हँ कि इसके 
भनाने में कितना श्रमं लगा है । जिन वस्तुं को बनाने में लग- 
भग समान काल तक श्रम करना पड़त। है उनका मूल्य एक होता 
है । जब १६ सेर “गेहं श्रोर लकड़ी के एक सन्दक बनाने में 
समान श्रम का विश्वास हो जाता है तव उनका समान मूल्य 
सिर दो जाता है । किसी समय विरोष की उपयोगिता को हृष्टि 
मे रखकर मूल्य हो तो निश्चय करना कठिन हौ जाता है । एक 
काल में गेहूं ्त्यन्त उपयोगी है रौर दूसरे काल मेँ सन्दूक की 
श्रावश्यकता बद्‌ जाती हैः । श्रमकाल सिर है उससे मूल्य स्थिर 
दो सकता है ¦ श्रमकाल का परिमाण स्थूल रूप से किया जाता 
है, क्षण क्त की गिनती नदीं करते श्रौर न हो सकती है| 

इस दशा में उचित यह दहै कि श्रम का फल सभी को मिले) 
पर यदह नदीं होता । धनी लोग धन लगा कर वस्तुश्रौँं को खरीद 
क्ते ओौर म्हैगे दामों पर बेचते हें । श्रमि्यो को श्रमका 
पूरा फल नदीं मिलता ¦ उसे धनी ज्ञे जाते ह । एक जुलादे मे 
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कपड़ा बनाया उसे खरीदकर व्यापारी बेचता ह । यदि व्यापारी 
जुलाहे को श्रम का पूर मूल्य दे तो व्यापायै को कोड लाभ नदी 
हो सकता । कल्पना दीजिप्‌ एक ब्यापारीने सूतदोरूपये में 
खरीदा एक जलाहा श्ाठ घर्टे के लिये 11) लेकर दिन भर काम 
करता रहा है । यदिसूत के मूल्य शौर मजदूरी को जोड़कर 
तैयार कपडे का मूल्य २) रख दयाजयतो व्यापारी कोक 
नहीं मिलता । सूत से कपड़ा तेयार करवाने सं व्यापारी भी श्रम 
करता ह । यदि उसकी मजदूरौ १) ष्टो तो कपडे का मूल्य ३।॥} 
होना चादिए । इस रीति से मूल्य रखा जाये तो भ्सीको कष्ट 
नहो । सन्तु व्यापासियोंको इतने से सतो नहीं होरा।वे 
कहीं धिकं दामों पर वेचते दै । यहां बिचारना यई ह किभषि- 
कता छिस कारण हृ । भ्रतीत होगा कि जुलाहे को मजदृरी नदीं 
दी गयी । जुलाहा आढ घण्टे काम करता ह नौर ॥) लेता है 
चार धण्टों में वह बारह धाने का काम कर चुकता ह । रेष चार 
घटो मेँ जितना श्रम करता ट । उससे कपडे का मूल्य बद्‌ जाता 
है । इस भतिरिक् मूल्य को व्यापारी जादे को न देकर स्वयं 
तेता है । अपने श्रमके साथ ्रमिककेश्रमका भी स्वामी बन 
जाता दै । 

यहां इतना ध्यान रखना चाहिए कि जो कुचं व्यापारी ज्ञेता 
चै वह स्व श्रमीका नहीं होता | व्याणरी काश्रमभी उसी 
मे होतादहैः। व्यापारी को मूल्य मँ खवेथा भागदीन करना 
न्याय हे । व्यापारी श्रोर श्रमी दोनो अपने श्रमके स्वामी हैः, 
धन लगाने वाला एक्‌ श्रमी सरे पस्य मोल लेता है घौर दृखरे 
भ्रमी को बेच देता है। वह व्यथे लेन देन नदीं करता उसे 
भी पण्यो की आवश्यकता होती हे । इसकी पूति उस धन से हेती . 
हैजो तेन देनसे मिलता दै । धन लगने बाला शुद्ध ज्ञोक 
सेवा के भावसेन खरीदतादहेनवनेवता हे! बह लाभ ख्ठाता 


( ८१ ) 


है | परश्रमीभौल्ेनदेनमें ख्रां हीन होकर लोक सेवा का 
भाव नही रखता कृषक वस्त्र चाना दै भौर ॒जुल्लाहा शक्ल । 
धन लगने बनि को भी शन्न वस्त्र चाहिए । कृषक थोर जुलाहे 
का काम इस मध्यवर्ती के जिना नहीं चलत इष श्गस्ा मं 
तीनों श्रम करते है । इसके आरो भेद हो जाता हे, 
धन लगाने बाले की यह इच्छा रहती हे कि श्रमी को 
कम देना पडे भौर लाभ अधिक मिले | इसके लिए वह श्रमी 
को पूरा मूल्य नीं देता । जितना वह एक स्थान पर श्रमियां 
को इकट्ट। करता है उतनी हौ उसकी पूजो बदृती दै । कलं ही 
ष्रिनोमे उसे चिना श्रम के रुपया श्राने लगता उदाहस्ण 
` लीजिये । जुलाहा वा लुहार, वस्त्र श्रौर छुरी आदि बनति ह, 
वस्त्र श्रौर ह्युरी चनाने के साधनों पर उनका स्वत्व होता हे, 
तय्यर पण्य को स्वयं बेचने प. लाम न्दींको परहुवता हे। 
पर जबसूतकीमिल या लोहे कारखाने में जुत्तहे श्रौर 
सहार काम करने लगते दहै तव अवरस्य बरन जतो हं | सुत 
श्रोर लोष्ठ की मशीनें पर्य बनाने के साधन हे जिनका श्रधिपति 
धनीहः | श्रमो केवल श्रम रके यृतिलेते है । अप्र जितना 
लाभ होता है छसे भिल का स्वाभी लेता द | श्रमियो का दरिद्रता 
ब्दृती जाती हे। मित चौर कारखाने के खड़ा करने में जितमा 
खच होता है उतना व्याज समेत क्ते चुकने पर भी धन ल्षगाने 
बाला सम्पत्ति इक्टठा करवा स्दता है । यह सारी श्रापदनी उसे 
निना प्रयास के सलती है पर श्रमिक दिन रा पिसते 
रह ह 
भारी मारी म ग्नोँके कारण रुपये वलो को बहुत सुकिधा 
ह्यो गह दे भ्रमिय के पास इतना रूपया नद्य होताकि बे 
घड़ी मशीन या मिल शचौ कारखाना चलाने के लिर विशाल 
गकि खतीद्‌ सक्तं । न उतक्रे पासदेत हैन घर । बिना भजन 
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के जी नहीं सृते । इन लोगों को मिल स््ामिर्यो के पास जाना 
पड्त। हे' । ज्ञिन शर्त पर वे काम लेना चाहते दँ उन्हीं पर उन्हे 
तेयार होना पड़ता है । धनियां की शर्ते न मार्नँतो बेकार रह 
कर भूखा रहना पड़े । नं रहने को स्थान मिले न पहनने को 
वस्त्र । केम सेकम मजदूरी भँ श्रधिक से अधिक काम करने 
के कारण शरीर रोगी चौर दुबल हो जाता है; जव तक्‌ जीता 
है तव तक जिस किसी उपाय से काम करता रहता दहै अपना 
श्मौर वरख्वा का थोड़ा बहुत पालन पोषण करता है । जब शरीर 
बिल्ल ही साथ देनाद्ोडदेता है तबे परिवारको निराश्रय 
छोडकर चल बसता है , भ्येक व्यापार में थोडे से ` धनियों का 
छ्माधिपत्य होने से साधारण जनता की ऋय-शक्ति धट जाती है \ 
मिलो से बश््र बहुत उत्पन्न हौताद्ै लोगोंको ्रावश्यकता भी ` 
रहती है पर तेयार : माल व्यथं दही.पंडा रहता दै) ल्लेगों का 
कष्ट दूर करना उद्‌देश्य नही होता केवत अगनेलाभकी ओर 
ध्याने रहता षै । परिणाम में परस्पर कलह बहता हे । | 

जोक्तोग रुपया देकर किसी अच्छी कंपनी का कुद मागं 
मोलते लेते उन्ुभी बहुत लाम दोताद्ै। जो लगाया वह 
तो लिया ही । उसके श्रतिरिक्त भी बिना कुं शचिये निरन्तर लाभ 
होता रहना है । कम्पनी की जब पूगी कदत है तब भाग लेने 
वलो की पूंजी बदृती हः जितना लाभ श्रधिक उतनी पुजी 
धिक । | | | 

समाजवाद से पहिले किसी नेश्रमिकांके श्रम का श्मपहरणं 
विचारर्को के सामने नदीं रक्खा था! रसिक दिन रात परिश्रम 
करते थे पर छन्ह निधन रहना पड़ता था । श्चातसमवादं श्रम श्रौ भति 
की इस षिवेचना के अनुकूल है । ऋत्िजों की दक्िणा का विधान 
त्रह्यण प्रथो म है । मगवान्‌ जेमिनि ने उसका. गंभीर विवेचन 
करियाहे। यज्ञ का कन्तो यजमान है । कद विधिय\ स्वथं करता 


(८ ८३ ) 


है कुं को ऋत्विजो से कराता है । यज्ञ का फल ` यजमान के 
मिलेगा । ऋत्विज अपने काम की पूरी दक्तिण ल्लेगे | दिखा 
अधूरीहो तो यज्ञं का फल अधूरा रहेगा । दक्तिणा की व्यवस्था के 
अनुसार मजदुरी मं रत्ती भर कमी नहं होनी चाहिए । ददिण 
श्योर शतिमें नाम काभेद है । वस्तुरूप में दोनों एक दै । ऋसिं 
 कोकमे के श्मनुरूप दक्षिणा न भिले तो यजमान फल को नदींपा 
सकता यह्‌ पूवे. मीमासा का सिद्धान्त दै । कोष्ट यजमान कितने 
भी साधनःइकटठे करे यदि बह विद्वानों की दरिद्रता से-अनु- 
` चिव लाम उठाना चाहेगा तों नहीं उठा सकेगा । दक्षिणा के 
ङचित मात्रासे न्यूनहति दही ऋत्वि के परिश्रम पूरे फल के 
देनकोशकेसे रदित ह गंयगे। वेदिक कर्पा के समान 
लोकिक कर्मा में भीकमेक्रयों को पूरी भ्रृति न मिलने षर कामके 
अधिपति को उचित फल से वरिचत कर देना चाहिए । यज्ञ मौर 
द्तिणा की व्यवस्था कं श्रनुसार भरत्या कास्वामी हीन वेतन 
देकर कमं के पुरे फल का. स्वामी नहीं रहता । इस दशामें 
अतिरिक्त लाभ पर किसी प्रकार भी श्रधिकार युक्त नहीं 
हो सक्ता 
वेद्‌ इस प्रकार क किसी कमं का विधान नहीं करते जिससे 
ऋत्विजो को निर्वाह करना कठिन हो जाय श्रौर यजमान के 
फल में निरन्तर बृद्धि होती रहे । यजमान किसी यज्ञ के अनुष्ठान 
से जिस फल का अधिकारौ बनता हे उसके कारण फिसी अन्य 
फल को नहीं पा सकता । फल में दूसरे फल को उत्पन्न करने की 
शक्ति नदींदहै।पुजो जिस भ्रकार जनक धन दहै इसप्रकार का 
का जनक यज्ञ एल नद हे. । पूंजी श्रम से ख्यन्न दैः शरोर उत्पत्ति 
के अनन्दर घन बहती है) यज्ञ से स्वगे वाजो को प्ल 
उत्पन्न होता है वह अन्य फल उत्पन्न ५५ कर के अपनी बुद्ध नदीं 
। छर सकता । यज्ञ चोर एल मे श्रम श्रैर मूत्त कमी समानता हे। 
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पूजी के तुल्य को पदाथ यक्च श्रौर फल मे नदीं है । फल यदि 
दूसरे फल को उत्पन्न करने लगे तो भारी अनं हो जायगा । 
एक यज्ञ करके जो एल भित्ते बह कभी नष्ट नहीं होगा । उससे 
फलों को परम्परा इत्यन्न होती जायगी । किसी को दुष्कमे करने 
से जो बुरा फल मिले बह यदि ्नन्य फल उत्यन्न करने लगे तों 
कर्ताकाएकहीदुष््मे के फलसेद्युटकारान हो सकेगा । कमे 
का फल है घन । फल भोग्य होता है घन मोमग्यन्होना चाहिए । 
धन को पूंजी श्रथोत्‌ न्य फल का जनक नहीं होना चाहिए । 
शुभ श्रम कर्मा" का जन्मांतर मे जो श्रच्छा बुरा फल 
, मिलता है डके श्रनुखार भ श्रमियों की हीन मजदूरी श्चनुचित 
है । एक मनुष्य दूसरे का उपकार कर कं परलोक मे सुखपा 
सकता हे । दूसरों से उपार कराकं उतना सुख पा सकता 
है जितने मे वष्ट फिसी प्रकार से कारण है । प्रेरित मनुष्य 
बाधित होकर वा श्रपनी इच्छासे जिसकाम को करे बह शुभा 
है तो प्रेरक उसके शुभ फल को नहींपा घकता। देवदत्त 
यज्ञदन्त को प्यासां को पानी पिलानेकी प्रेरणा करेतो देवदत्त 
प्रणा का जिठना फल है उससे श्रतिरिक्त यज्शदत्त कं पानी 
 पिलानेका फल नहीं पा सकता ' देवदत्त से ङु श्पये लेकर 
पानी पिलाता हो तो मजदूरी क श्रनुसार जितना यज्ञदत्त 
पिता है उतने का फल देव्रदत्तको भिक्ञेगा। पर जितना 
बाधित होकर पिलाता है उस का शुभ नदीं अशभ फल देवद 
भोगेगा ' कारण, देवदन्त ने यज्ञदत्त को बाधित करफे कष्ट 
दियादै। कोड भी वस्तु पूजी बनकर दूसरों के कर्मो का 
फल भोगने के लिए श्रधिकारी नहीं बनाती 1 इस प्रकार भात्म- 
वाद पूजी द्वारा धन की बृद्धिको श्चयुक्त सिद्ध करतादै, 


वणौश्रम ध्म ओर समाजवाद का संगमन 


वणुोश्रम धमं शरीर समाजवाद की श्रपरिहायं ` अवश्यकता 
का निरूपण किया जा चुश्ा है । दो वश्यक धमे परसर विरोधी 
नहीं हो सकते । पर श्नेक धमं के श्रद्धालु समाजवाद को धमं 
काशत्रु समभक्ते है| श्रौर समाजवदी प्रायः धमे पालन से 
समाजवाद कं स्थिति को असम्भव कहते है । इसका कारण हैं | 
भारत श्रौर श्रन्य देशो मे . समाजवादी प्रायः अनीश्चरवादी ह । 
रूस मे श्राजकल समाजवादी राञ्य है । उसने श्नीश्वरवाद्‌ का 
ब्त प्रचार क्रिया। इससे लोग श्नीश्वर्वाद को समाजवाद 
का अवश्यक श्ङ्गः मानने लगे हं । अनुयायिनां के विश्वासो की 
मीर बात है पर समाजवाद के शुद्धरूप का ईेश्बर के विरोध ` 
श्मौर स्त्रीकारक साथ -भनिवायं खम्बन्ध नदीं है । अ!चये माक्सं 

डी विबेशना मे प्रपंबके क्तौ सगुण ह्वर की सस्या नींहे। पर 
उनके अनुसार भी ईरः. का निषेध समाजवाद के लिये अनावश्यकं 
है । जो समाजवादी नदी है वे भी च्रनीश्वरवादी है। अनीश्वर 

वाद्‌ का बाहूल्य पिद्धली दो शताब्दियों की विशेषता है । गत-दो 
शता्दियो मँ मनुष्यका ज्ञान भाश्चयेजनक सूप से-बदा । 
बात की बातमें विमान उड़कर एक.स्थान से दृसरे स्थान तक 
ज। पहुंबते है । चण भर मे विज्ली की गतिसे प्क स्थानका 
म्म।चार संसार के कोने कोने में पहु जाता दै। षल्ते फिरते 
चिन्न बोलते दिखाई देते, हजारो मीर्लो की दूरौ से कहा 
श्रा श्य इतना स्ट मुन'ईदेता है क्रि प्रतीत्तद्ोता हे कोड 
सामने पास बेटा हुश्रा बोलरहा हे । स्र काम मशीर्नासेदोने 


लगे ह । मनुष्य को कुहु करना नहीं पड़ता । कने मेँ देर होती 
है पर करने में नदीं ? बडे बडे इ जन जहाज बन्दूक तोप मोटर 
प्रर टेक र्घंटे मे तय्यार मिलते दै । खटा पिसता है कग्डा 
बनता दे । सामान उठाते दे सब मशीनोंसे होता है। पशुश्रों 
पननियों ओर ब्रत की सृष्टि बदलदी हे । पष्टञ्नों चौर पक्लियों की 
नहे नई जातिया दत्पन्न की गई है जो पहले देखने सुनने में नहीं 
श्राती थीं । वृत्तो मं जिनके परलतों का एक स्ग था उनके श्रनेक 
रग हो गए | एक पौदे की कद जातियौ हयो गई है' । जिनके काटे 
थे उनके काटो नदीं रहे।. आकाश मँ जो दुर दूर के नकत 
दिखाई नदीं पडते थे श्रव दूरबीनों के सामने प्रव्यक्त हो चट है । 
जो कमि कीट साग भाजीमे, पानी मं रुधिर्सें रहते थे, इन 
चम चक्षश्चों से दिखाई नहीं पड़ते थं केवल तकं गस्य 
थे, उनका सारा रंग दंग प्रव्यक्त हो गया दहै। ज्ञान 
के इस अमूतपूवै उत्कषे को देखकर बहुत ` क~ तकं ` के 
सामने ईशर भागता हश्मा प्रतीत होता ह । इसके प्रतिदरूल 
अन्य विवेचक वतमान काल के सूद॑मदशेक ज्ञान से अतीन्द्रिय 
इश्वर के दृद विश्वासी हौ गर हं । उसके जिस महाम्‌ ज्ञान शौर 
सामथ्यं का पदे परिचय नथा वह्‌ अब अनुभव में आने 
लगा अरयु-अरण मे उसकी महिमा स्पष्ट होती जा रदी है । 
इस विषय में चाहे मतभेद हो, समाजवाद के कारण इश्धर 
विश्वास भें कोरे विघ्न नीं है । 

जो लोग इश्वर भक्त है वे वणौश्रम धमं के माननेवाले हे | 
स्परति्यो में वरोश्रम धमे का प्रतिपादन है । उनमें विवाह यज्ञ 
राच्यं धमे आदि का वणंनषश्है। लोग सोचते ह समाजवादी 
इश्धरभक्ति नहीं करने देते।ये यज्ञोको भी नहीं करने देगे। 
 विबाह्‌ के पविन्न धमे को भी नहीं रहने देगे । केवल खाने पीने 
का प्रबन्ध करेगे पर खाना पीना ही सब ऊह नदीं है । यह सब 
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श्रम है। समाजवाद को न इश्वरभक्ति क रोकने की अविश्य- 
कता है न यज्ञो के नाश की । विवाह की पवित्रता को नष्ट करने 
कीमी उसकी इच्छा नहीं है । यह उस पर भूटा कलङ्क है) 
समाजवादी वा .असमाजवादी कोई भी राञ्य शासन-विधि के 
साथ विरोध न होने पर किसी सम्प्रदाय के कामों मेँ रुकावट 
नदीं डालना चाहता । भगवान्‌ का भजन यज्ञां का अनुष्ठान 
च्मरोर पति पल्ली का परस्पर दृढ एक रस प्रेम, भूमि मिल कार- 
खानां पर समाज का अधिकार होने से, बिना श्रम के पूजीबल 
पर रजेन के रोक देने के कारण श्रमिकों को अपने श्रम का पूरा 
लाभ प्टैचाने से कृ भी कम नहीं होता । समाजवादी शासन 
मे इन धर्मो का पालन सुविधा के साथ हो सकतादहै। 
वणौश्रम के शद्ध स्वरूप में मी डं उन धर्मो को श्रावश्यक 

मान लिया गया है जो उसके सदह्चारी है । पर उससे अवि- 
भाज्य नदीं  । दूध शओरौर पानी मिलकर एकाकार हो जाते 
है । पर दोना का स्वरूप-आत्मा-मिन्न दै । वणौश्रम धमं में 
भगवान्‌ का मजन इसी प्रकार का दै । आपाततः यह संगत 
मतीत होता दै) परन्तु ऊ ध्यान देने पर दिखाई देगाकि 
श्र विश्वास बणश्रम का. आत्मा नहीं है । साहचयै ओर ` 
तदात्मकता मे सेद है । व्यक्तियों का अपनी योग्यता के अनु-. 
सार कर्म करना वणे धमे है। एक व्यक्ति का-जीवन के. 
मागो मे नियत कम करना,आश्रम धर्म है । ङ है जो शिन्ता 
दे सकते है । स्वार्थहीन होकर ध्म मागरे परः चलने की प्रेरणा 
कर सक्ते है । कद शासन का सामथ्यं रखते दै । कु में 
धनार्जन की शक्ति है, रौर कद्ध मे सेवा की । यहः सन इश्वर 
विश्वास के बिना भी दहो सकता है ¦ फेवलं इतने से चातुवेस्यं 
की प्तिष्ठा हो जाती है। यह्‌ केवल नवीन कल्पना नदीं हे । 
मीमांसको मे इमारिल मह्पाद ओर प्रभाकर आदिं आचार्यो 
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का श्राद्रणीय स्थान है । उन्होने वणोश्रम की उत्तम विवेचना 
की है, उसमें ईर को स्थान नहीं है । जगत्‌ के उत्पादक इश्वर 
का उन्दनि खरडन किया है । इश्वर ही क्यो इनके अनुसार चतुथं 
स्माश्रम संन्यास मी वैदिक है | तीन ही ्माश्नम हे ? समाजवाद 
के लि देश्वरवाद या श्रनीश्ररवाद्‌ श्रावश्यक नहीं है । भटरपाद 
द्र प्रभाकर के अनुयायिच्रां के समान समाजवादी द्र श्रौर 
संन्यास को. अनुपयोगी मानता हृश्रा भी वणं चौर श्राश्रम के 
धमे का पालन कर सकता है } इस भेद कै कारण समाजवादी 
को वणं च्यौर आश्रम से बाहर नीं कर सकते । 

«4 समाजवाद श्नात्मक शनीश्वर हे । सात्मक ईश्वर 
सहित भी दो सकता है) चणंश्रम धमं सात्मकं ईश्वर 
सहित है । शनात्मक श्रनीश्वर भ हा सकता है| 
परमात्मा का सान न दहने से पापमय व्याञ्य नहीं 
कह सकते 1 

समाजवाद का मुख्य कन्तैन्य है राज पर अधिकार । 
[ि बिना उसकीं सफलता नहीं ह्‌; मक्रती } स्पृतियां ने जिस ` 
सजधमे का विधान किया है उसका खर समाजवादी शासन 
का आत्मा एक है| स्प्रतियों नेग्रज्ञापालन राज्य काप्रधान 
प्रयोजन कडार) इसमे फ्रिसीका मत भिन्न नहीं ह सकता | 
शासन की रीत्तियां विविध ह) समाजवादी शासन सारा प्रजा 
का हितकरदह। इम शास्तन में वेक, रल जह।ज, मिल, भूमि 

र जंगल पर कुं का अधिकार न ष्ीगा । समुदाय अधिकारी 
होगा । खेती करेगे तो मिलकर करेगे लाभ होगा तो सबका | 
सम्मिलित हने से खेती की पेदावार बद्‌ जायगी | राज्य के 
हाथ में विल संपत्तिकेश्रा जाने से मकान शिक्ञा चिकित्सा 
का. अजन्य सव के लिए हेगा । एकतन्त्र श्मौर लोकवतन्त्र शासना 
मे कद्ध परिवारं के पास इतने मकान दते हैः कि उनका एकं 
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एक व्यक्ति कितना भी फेल्ल जाय सबको उपयोग मे नर्ही ला 
सकता । उधर दूसरी श्रोर हजारो परिवार पयोप् घन न दने 
से गीं सदीं का बचाव नहीं कर सकते । समाजवादी शासन 
यह न होने देगा । कोद स्वाथ घश बड़े बड़े कारखार्नो का स्वामी 
बनना चाहेगा,. या बहुत से मजदूर को.भाड़े पर रखकर स्वयं 
छ्मनुचित लाभ उटाने लगेगा तो श्रवश्य दण्ड दिया जायमा। 
इसमें प्रजा के हितेषी को दुःख नहीं होना चाहिये \ ` 

वणौश्रम धमं के श्न्त्गत है विवाह । गृहाश्रम विवाह पर 
आश्रित है। विवाह की पवित्रता को समाजयाद हराता नहीं । 
स्मृतियों ने विवाह के जिस स्वरूप को सबसे उल्छृष्ट कषा है । 
जिसकी प्रशंसा वे लोग भी करते है जो उसके श्रनुसार श्राचरण 
नहीं करते वह्‌ है जिसमे दो ही पति-पत्नी के भाव से रहते है । 
समाजवाद के सिद्धान्त इसी को विवाह कहते हँ जिस प्रकार 
ण्वः का अनेक मल्दूरो पर अधिक्रार अन्याय ह उमी प्रकार एक 
पुरुष का श्नेक स्त्रियां को पत्नौ बनाना । नाम मात्रके लिये 
राज्य की द्रष्टिमें सव बराबर हें । पर व्यवहार में एक के 
श्राश्रित्त होने से बहतो को दासं के समान रहना पडता है । 
` भारत में पुरूष अनेक पत्नियां रौर तिन्बत में एक स्री के बहुत 
भाद दों तो वह अनेक पति रख सकती है । इससे जो भागड़े उठते 
है वे छिपे नही हे । विवाह में दो आत्मायं का मिलन होता. । 
स्वतन्त्र आत्मा्रौं के मेल से समाज का अभ्युदय ह । पति श्रौर 
पत्नी स्वतन्त्र तभी रह सकते हे जब दो हो । एक पति की नेक 
स्त्रियां दासी होती है । पत्नी नदीं । एक के अनेक पुरुष दास ह 
पति नही । विवाद दास बनाने का साघन नहीं ह । पुरुष को बहू 
विबाह करमे का अधिकार भारत में चिरकालसेदै इसलिये 
पत्नी को दासी समभना प्रथासीदह्ो गड दै। प्राचीन धमं 
परेभियः ने पत्नीके दास्य का विधान नहीं किया। भगवान्‌ 
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। कालिदास के शब्दों में पी “गरहिणी सचिवः मिथः सखो परिय 
शिष्या ललितेकला विधौ" है दासी नहीं । अब यदि समाजवाद 
प्रचलित बहु विवाह को रोक देतो इससे गृदाश्रम का कल्याण 
है । खाने पीने की सुविधा के कारण किसी स्त्री को वेश्यावृत्ति 
न करनी ` पडगी । इस प्रकार पवित्रता वदेमी घटेगी नहीं 
बच्चों पर अव्रश्य मां बापकादौ अधिकार नदहोगा राजा 
भी उनकी देख रेख करेगा । माता पिता के कारण उनके भरण 
प्रर लिखने दने मे विध्न होता हो तो राज्य नहीं सदेगा । 
समाजवादी राञ्यमी बच्चों के तिये अनिवायं शिना का 
प्रबन्ध करते है । वस्ततः प्रजा का सच्चा पिता राजा है। शिन्ञा 
प्रोर रक्ता उस पर आश्रित दै। मां बाप केवल जन्म के पिता 
ह । भगवान्‌ कालिदास ने इन गुणो से दिलीप को प्रजा का पिता 
कहा है । समाजवादी शासन में समाज राजा है। अतः वह 
पिता है । श्रव उन श्राद्तेपों का विचार करना चादहिए जो वणोश्रम 
धमं को समाजवाद का विरोधी कहते है । कुड लोगों का विचार 
है कि धार्मिक लोग इश्ररभक्त होकर कम करना होड देतेदै। वे 
कहते है परमात्मा सब प्रबन्ध कर देगा। समाजवाद में 
समाजवाद के स्रि पर कोह भार बन र नदी रह सकता, 
यह श्याद्ेप श्चयुक्त है । धम में भत्येक के लिए कमे आवश्यक 
है। गुण कमं पर ही बणोश्रम धर्मं की प्रतिष्ठा है । रहा परमेश्वर 
का ध्यान सो उसके :करने बालो ने जनहित के लिए जीवन 
बिता दिया दै । निकम्मे पडे रहने वाले साधु सन्तभीरहजो दिन 
रात भगवान्‌ का नाम जेते रहते है। पर नामजपके साथ 
निकम्मा रहना उनेकी अपनी इच्छा दै। शास्म की ्माज्ञा नहीं । 
वेदने जप मात्र को निबोह का साधन नहीं कहा । बह्चोंने 
खहा हे - “रिकतं वा तेदतददरं यदोमिति" श्रोम्‌ की महिमा 
` घ्नोमे भरीपड़ी है| पर यहां कहा दै केवल ्नोम्‌ धत्तर 
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रिक दै, उससे शमी काभर्ण नहींहो सकता। संप्रदायो ॐ 
कुश्च कमं है । जो धमे कहे जाते है ।. प्रव्यक्त मेवे दु खदायो 
है.। किसी दूर कैकाल्‌ मे उनसे होमे वाल्ला युख तके द्वारा 
प्रतीत नदीं होता । कुड लोग गंगा में नवजात शिष्ट को बहा 
कर अपना मनोरथ पुरा. करना चाहते | कुहं की लालसा 
हे, जगन्नाथ पुरीमें जग्न्नाथके भारी रथके नीचे दब कर 
प्राण निकल जाय । काश्मीर के कुल्व पवेत' पविन्न माने जाते हैँ 
उनके ॐ चे शिखरो से गिर कर कई मुक्त =-ना चाहते हैँ । च्रवश्षय 
ही समाजवाद इन सांप्रदायिरू धर्म का खरेष्र.न रोक देगा । 
प्मसमाजवादी राज्य सप्रदार्योको हानिकारक कम नहीं करने 
देते । इस रोक थाम से किसी को हानि नहीं परह चती , सम्प्रदाय 
समाज के विरोध मँ तत्र उठेगे जब उन पर “गधो चोट होगी। 
जब सारी जनतामें कोई मिलो मौर कारखाना का अधिपति 
न बन सकेगा, गांव के गांव जब व्यक्तियों से हिन जायगे । तब 
मर्म कोजमींदारीमीन रहेगी । मटधारी भी भाध्रितं केश्रम 
पर मोटर में बेठकर विह्ारन कर सकेगे। संप्रदाय बिरोध 
करं या पूजीपति समाजवाद ने सारे रनर्था के मुख्य कारणों 
का मून से उच्छेद करना हे एक जार इसके लिए संग्राम्‌ होकर 
रहेगा । धम प्रमी को इससे क्तोभ नदीं होगा । संप्रदायो के लोग 
मटों की संपत्ति पर स्वथ नियन्त्रण रखना चाहते है भिससे 
मठाघीश उसक्रा दुरुपयोग न कर सके । 

“^ चणौश्रमः धमे श्रोर समाजव्राद्‌ के संगम होने पर भारी लाभ 
होगा । समाजवाद से च्रार्थिक कष्ट न रहेगे । योग्यता के अनुसार 
क्म करने का अवसर -मिल्ञेगा । इसके अनन्तर बणोश्रन धमं 

से कर्मा मेँ कौशल श्चायेगा । गुखण के श्रनुसार कमं का वरण 
करने से वणं भिलता है । योर्यता की पूरी परीका करके कर्मा 
के। त्रत लेना होगा फिर जीवन भर उन्दी काश्चतुषछ्ठान करना 
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च्वाहिर त्रतके बिनाभीकमं हो सजत है । ¶१र उषसे जेसा 
चाहिए वैसा कौशल नहीं उत्पन्न होगा । चाज एक ने शिन्ञा 
देने काकाम श्रारम्भ किया, ङु विनो के बीतने पर उसे छोड 
कर कपडे के व्यापार मे हाथ डाल दिया, एर राज्यके किसी 
विभाग में लेखक का काम लिया इस प्रकार श्रस्थिर चत्त दहो 
करक टंगकेकाम करनेसे सी कामम निपुणना नहीं 
होती | त्रत धारण करने पर कष्ट सह्‌ कर भी श्पनेवण का 
काम रना होगा श्)पत्तिकान की भोर बातरहै, साधारण 
वशा मेँ त्रत लेकर नियत कमं कास्याग करेगातो पतित दां 
जायगा । श्रापत्तिकाल में उन्छृष् बण हीन वण के काम से स्मृतियों 
केश्रनुसारजी सकता है नियत कर्मा पर श्राध्रित वणं 
र््रवस्था न होने से समाज का श्रभ्युदय नहीं मनुय क कायं 
परस्पर के सहायक तब गि जब करने वाते विशेभ्् 
गे । खचित ज्ञान के बिना चाहते हूए भी एक का 
काय दृसरेषी तहायना न करेगा! करेगा भातोकमी रह 
जायगी । तसे पश्रित्रता श्रातो है "व कोरत्त। कमव्यहो 
जाती है । त्यागी तपसी ब्द्यण श्चपनी इच्छा से लत्मो को 
दूर रख कर ठयतररथ। रकर्खेगे ' उन प्रताभन व गिं सकमगेन 
धमं में प्रबत्त करेगे | ्रपने धमं-नियतत कमे-के पालनसे जो 
श्याजन्द मिलेगा बही सबसे बकर उनकी प्रेर्ण्‌। करेगा । यह्‌ 
वणधर्म की मदिमा है किममलजयाद की सुभिधा्चके न होने 
पर भी भारतम शता्यर्यासं ब्रह्मि धमका उष्देश करते 
श्रा रहे है । उनके कारण भ,रतय सस्कृति की बहत कुद्रला 
हृदे दै । जिन्हे साधास्ण घरों मे रहना पड़ रशी, वस्त जिनके 
शरीर की शोभा नहीं बदति थे, निनदा ्राहष्र दृधदही चतन 
गेहूं श्रादि पविन्न पदार्था से था. श्रन्‌ प्र्ार केव्यत्रनों के निष 
जिनकी स्चिन थीठउन शिघ्रं ने निरन्तर शक्रः का मनन 
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किया । नये नये तस्व का श्चाविष्कार किया। धन का लोभ 
शास्मां से हटाकर उन्हे खेतीमें नीं क्ते गया। घी लकडीया 
लोहे की षड़ी बड़ी दुकानें खोलकर रुपया चांदी श्रोरसोनेसे 
` उन्होने तिजोरियां नहीं भरीं । पटयाभी तो बिना पेसालिये। 
स्पतिर्या मे भ्रतिसे विद्या देने वज्तेकोदहीन कहा दहै। च्न्निय 
मौर वेश्यो ने प्रण देकर रपत धमं की रक्ता षी । स्वतंत्रता की 
रक्ताकेलिये रोम रोभतोतं से विष गयारण मूमिकाभ्णु 
श्रु रुधिर पी गया,{शत्र्‌. श रोक्नेमें दील नही की।बुद 
बूट्‌ करके जिस इकटठ। ।कया. ससे वेश्य ने समाज्ञ को रक्ता 
केलिये पानः ॐ ममान बहाया | भूखे रहना पडात। रह्‌ गये; 
धन देने से पील नहीं हट , | 

योग्यो के हाथ में पड़कर जन्म मूलक होने के कारण बणधम 
से हानि भी हुईं ' पर यह दोष पुरूष का है धमे का नही । श्राग 
से मुर्ध्या के किनने हौ प्रमोजर्नो की सिद्धि होती है पर उससे 
नगर भी जल जातादहै | ब्रह्मणो ने जब से धमं कमंके बिना 
ख्चा पद्‌ चाहा तव से गड़बड़ी हई । ज्ञान का श्रजन नष 
किया । शास्त्र का श्नभ्यास द्रोड दिया. धर्मोपदेश की शक्ति 
नहीं रही शौर विद्वान्‌ स्यागियों के योभ्य प्रतिष्ठा की इच्छा 
की ? इम दुरा मे सत्कार कहां १ कहने को ब्राह्मण, खेती नीं 
करते तराजू नदीं पड़ते, पर भीख मांगना धमे समते ह । 
स्थान स्थान पर कहते श्ठिरते हे, ब्राह्मण दै जगन्नाथ पुरी काशी 
हरेद्रारकी यात्राङ़ा है दान दीजिए । अरशिच्चित होने से धनियों 
केषपाव रमोहये का काम करते है| अनेक स्थानों मेंषाचकषा 
काम ब्रह्मणो के लिये नियत खाहो गया है| घनाजैन किसी 
प्रकार नहीं कर. सकते, नक्त गिने तिथिया गिनी धनिर्यो के 
पास गये श्रौर मौगने लगे श्राज एकादशी है चाज पृणिमादहै. 
दरस पच पर दान. प्म जडा फल दै । बहुत ने भोजन करके स्वं 
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पट्थने कां कामले लिया है । अभी खाया, पिर खाथा, खाये पर 
खाया, उद्र मेंस्थानदहोया न हो, लडड पेडा डालते गये: 
मुख्य रूप से दान पर निभेर रहने के कारण रुजातीर्यो की निन्दा 
के भिना काम नहीं चलता । कहते ह उसने क्या पदा है । पृर 
दम्भी दै । लोगों के सामने आंखें मूद कर जप करता है पेसेके 
लोभ से भूट बोलते नदीं सिकता । ब्राह्मण समाज के इन्तम 
अंग-सिर-होते दैः । जवर वे मेर गये त सिय वेश्य श्रौर शु 
भी भिरे | शरीर सिरकेन रहने पर देर तक नहीं खड़ा रहता 
समाज्ञषाद शोषण सिटाता है पर इतना प१य्योप्त नहीं । कर्मा 
का नियमन त धारण के विनानदीं दहो सक्ता । वणेधमे मे 
काम का रसकाम को नियत रक्खेगा बल से नहीं करना पडेगा, 
जिस काम का समाजके लिये उपयोग है श्यौर उसे एक मलष्य 
रुचि कै साथ कर सक्रताहैतो विष्नदहोने पर नहीं छोडेगा। 
रुचि के कामसेहटना त्र पड़ता हे, जघ उसके दवाय परिवार 
का भरण नदीं ह्येता । क्राम योग्यता के च्नुसार मते, जो प्रधान 
मन्त्री का कामं कर सकता है वह उस पर रहे, जो बाल बनाने 
कपडे धोने रंगने सडक पर भाड़ लगाने की योग्यता रखते 
वे उन कार्मो पर रहं, सामान्य श्रावश्यकतार््रा को समाज पुरा 
करता रहे. तब प्रधान मन्त्री ही नहीं घोबौ नाई रौर चमार भी 
अपने कामों कों नदीं होडना कहग । अन्न खाने क लिये, वस््‌ 
पहनने के लिए, घर रहने के लिये ` चिकित्सा रोग - हटाने कै 
लिये, शिन्ञा की सुदिधाज्ञानके क्तिर्‌ जब प्रत्येक को होगी ठब 
सब पने कमं मे स्थिर रहंगे । आज भाड़ लगाने वाला अपन 
काम से असन्तुष्ट दवै उसङे भोजन ओर शिक्त का प्रषन्ध नरह 
है । कमिश्नर रौर गवनैर सैकड़ों हजारो रुपये वेतन मे लेते 
पर काद्‌ देने बाल्ते को दस पन्द्रह रुपये ही मिल्लते द । निवोहं 
विन्ता स मुक्तहोनाः वणं को स्थिर करने के लिए आवश्यक है | 
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छोड देगें । जो काम न करेगा वह्‌ भरण न कर- सकेगा | पज 
बाधित. होकर काम करना हु गा, पीठे च्नभ्यासर होने परभ्रमका 
रस नदीं द्ोडने देगा | 
. श्याजीवन एक प्रकार का कमं योग्यतानुसार रने से समाज । 
भे चादुचण्य की प्रतिष्ठा श्रपने माप हयो जायगी । वणं भेद 
होने से श्राज्नकल के वग-से्रः के समान परस्पर विरोधकी 
शका नहीं करनी. चाहिये । अब कोई श्नन्यय नकर सकेणा 
तब बेर नही होगा । शूद्रश्रपका फल पाकर सपन्न है, निवहं 
छी चिन्ता से व्य द्ुल नहीं पिर ब्राह्मण त्षन्निय श्र वेश्यकी 
सेवा मे भिमक क्यो होगी । मान अधिक्रार श्रौर धन कां सेदं 
वर्णम रहेगा श्रममेसेददहै, फल मे भेद होगा. श्रम फल 
रोर वणं दोनों के सेदका कारण है) शरीर के अङ्को मे भेद 
है । जितना उनमें उव नीच है उतना बर्णामेंदहै। द्विजोंकी 
शद्रसे घृणा नहोगींवे उसकी सेवा के आभारीर्हैगे।जो 
मान अधिक अर धन ब्रह्मणं काद बहीशुद्रका-दहो तो 

याय है । दो मजदृभोमेएक मिदर की कम टोकरियां डालते 
श्मौर दूमरा अधिकतो दोना समान मनदूरी नदीं षा सकते, 
जहां जा त्रिगेष ध्रमं है वहां उसक्रा ज्ञान होना चाियेः। विशेषज्ञता 
के नहान का नाम्र पत्पात शून्यता नहीं 

कमे मूलक वणे उ्यत्रस्था के स्थिर हो जाने पर वश .परम्परा 

वे ही वणं जन्मसिद्ध दह्ये जाय॑गे। क्स का प्रभाव वश गत 
हाकर्‌ सहज रूपमे पाया नावा है। ऊ घोडे तीर वेगसे 
दौडने बाल्ते होते हे, उनका समान गुण बाली स्त्रियो के साथ, 
सम्बन्ध जिस सन्तति को उत्पन्न करता दहै उसको गति श्रन्य 
घोडा की अपेक्षा तीन दहतो दह उसे बेग के लिए बहुत अभ्यासं 
नहीं करना पड़ता । शद्टयों के घरेलु. त्त खमि भक्त होते ह; पर 
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बहुत बलवाले मौर शिकार को भटपट दबोचने वाजे नहीं होते । 
शिङ्ारो मेदिये भोर शहर की उन्म जाति की कुतियों के संबन्ध 
से इस भ्रकार के कुत्तो की जाति उत्पन्न कर लेतेदैजो खामि 
भक्त भीहोतीदै श्रौर बलिष्ठ भी। वह भेद्धयि के समान 
शिकार प्रर कपटती भी है | दुघ देने बाली त्तम गायों भौर बल- 
शाली बैलोके मेल से कुद पीदियों मे बहुत भधिक्र दूध देने 
बाली गयं चन्म लेती ह । वरेषकज्ञ तो क्यासाधारण लोगभी 
देखने मान्न से जान सकते है" कि इनष्ा वंश भिन्नहै। करई 
कामों से वंशका +भाव मनुष्यो मे मी श्रत्यन्त स्पष्ट है मारवाड 
के व्यापारियों के कु वंश इम प्रकार के ह, जिनके युवक 
ष्योटी श्चायु य थोड़ीसी पंजी लेकर व्यापार करने लगते हे । 
श्रौर ङढदही दिनों मँ भारी संपत्ति के खामीहो जाते है। 
ब्राह्मणों श्रौर सेनिक त्तुडियोके बालक वर्षा तक व्यापार 
की रिक्ता लेकर भी उनकी तुक्लना नहीं कर प।ते। योद्धा 
जाति के लोगों का रण-कौशल बनिया के बस का नहीं । निभैय 
हो$र रण मेँ जाने वाक्ते राजपूत का तेजस्वी मुख मरुडल दुकान 
पर बेठकर षस्छा बे चने, वाले व्यवसायी शौर शास्त्रों के गूढ 
भमं का मनन रने बलि ब्रह्मणो में नहं दिखाई देता । पंजाब 
म मरासीनत्रामकी एक जाति हैउमके कईलोग वंश परम्पर 
से संगीतकेज्ञता होते है । उनके ह्लोटेद्धोटे बच्चे जिस लय 
ताल से गते ह उसे देख कर श्राश्चयं होता है । दूसरे वंशो के 
ललोग जहां वषा मेँ प्हुचते हे वहां वे दिनां मे श्रनायास पर्टरुच 
जते हें । श्रभी.दूसरे लोग गला सधाति है छि. उन के कोयल 
से गले ङी स्वर लहरी कानों मे पहुंच रर रोमाड्चितक 
देती है | ` | 

वंश क्रम से वणं जब जन्म मूलक हो जांयगे तब कर्मा के 
अट वरे मे करें कठिना नदीं रहेगी । बालको को सधसमे-श्नपने 
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घण के कर्म-क) शरोर स्वभाष से प्रवृत्ति ष्टीगी। बालक केवंश 
का परिचय करना होगा, उतने से उसको अपने वण के कमे। 
का ्मधिकार मिल जायगा । वे स्वतः पने वणे &@ नियत कर्मो 
मँ र्गो | इसके लिए न बल प्रयोग ङी श्रावश्यकता होगी 
न प्रलोभन की। उस समय वस्तुतः सवणे विवाह हो सकेगा 
यह्‌ वणे व्यवस्था जन्ममूलक होती हृ भी गुण कम से युक्त 
होगी । केवल जन्म पर धाभ्रिन वणे भ्यवस्था गुण कमे से 
निरपे्ञ हो कर कुलो को हीन श्रौर अयोग्यं के हाथमे बहत | 
बडे श्रधिकार देती है, जिससे समाज गिरने लगता है । श्रारम्भ 
म गुण कमे से वणे होगे, फिर गुण, कम , जन्म तीनों कारण 
होगे ) आरम्भ की चवस्थामें मनुष्यों को नियत कम करनं 
मं प्रयल्नशील होना चाहिए परिपक्व दशा में खहज भाव से 
धम पालन हीने लगता हे । अवश्यदहीजो गुण सहज बन गण 
हैवे सद केलिए स्थायी नदींहो जाते। चिरकाल तंक रहं 
सक्ते है । पर्‌ जब लोग गुण कमं से उदासीन दो जायंगे तव 
तक रह मकरला हे । मनुष्य, घोडां हाथी श्रादि जातिर्यो के ्रवा- 
न्तर मेदो के खमान जब तक संतति चलती दै तब तक प्रत्येक 
संतति मे गुण कमे न होने पर बणे नहीं रहता । भेडियों रौर 
कुतिया से उतपन्न कुत्ता मे जो किशेष बलं होतो है वह्‌ श्रगली 
सतति यदि दीन बलं माता पिताक द्राय होने लगे तो उसमें नं 
पाया जाता । कह पीदियो. मे उन कुत्तो की शहर के साधारण 
कृत्तो की सी दशा ह्‌. जाती है । जन्म मूलक वणं को रक्ता वंश के | 
निरन्तर धमं पालन सेहो सकतः हे । | 

्ाजकल की प्रचलित अन्माित बण व्यत्रस्था मै शुद्ध वणे 
नहीं है । वर्ण का संकर दो रदा हे श्रौर भगवद्‌गीता के शव्द 
मे डल धर्म का नाश हों रहा है। द शुद्र परमाने अते है ना्मण 


( ६८ ) 


ओर क्शरिय। विवाह भी शूद्रोमं दहो. आता है पर सममते ई 
ष्णो मे । संतानमें तात्र चौर ब्राह्मण धमं केसे श्रा सकते है ? 
हीन दशाम स््नत दशा के ध्म का ५तुष्ठान नींहो 
सकता पर अब उसके जिए यतन किया आतादहैतो बह विनाश 
का कारण बनतादहै। व्यायाम से शरीर में बल शाता ३ 
रोग नद्यं स्ताते । गो पहले रोगी है बास्राई पर बेट नी 
सकता चहं यदं व्यायाम करने नगे तो मृत्यु दौडकर ्ायेगी । 
बणौश्रम धमं की महिमा पृणेतया सत्य है। जब वर्णोके 
गुण कमं अन्म सेप्रक्टदहँगे तब क्शोंकीदेख भाल क! 
| विवह में फल निकललेगा । सवणे षिवाह्‌ का फल मूर्तिमान्‌ 
होकर दिखाई देगा। मुख प्र तेज होगा बाणी में 
माधुयं । उस दशा में ब्राह्मण के बालक का स्त्रिय वां 
वेश्य की कन्या से विवाह पतन का कारण है । संक्रामक रोम 
से पीडित कललो मे विवाह करने से जिस प्रकार संतान में सेग 
भरत्यक्त होते ह उसी प्रकार सवणे विवाहं से हीन गुण स्यष्ट 
होगे) उस दशा में रूप के मोह वा धनकेलोभ से उत्कृष्ट 
वेण के पुरुष का निष्ट वणे में सम्बन्ध धन धान्य से समृद्ध 
कुल की रोग-पीडित दुबल सन्तान के सम्बन्ध के समान त्याज्य 
है । समाजवाद के प्रभाव से संपन्न समाज में वर्णो के न्यवस्थित 
र , सब के काम सहज भाव से प्रखर की सदायतां 
करेगे ¦ 
प्रव यहां ` आरात उठता दहै, वणे जन्म से प्रथकदहगेतवं 
बे गुण कमं से हीन य वा मुक्त उनमें अपने को प्रथक्‌ सममने 
का भाव त्रकट होगा। वे जब समाज की उन्नति का विचार 
करेगे तब अंग बनकर नहीं करेगे । बराह्मण । जाश्यर्णा की उन्नति 
चाटेगा अन्य वर्गो के विषय में उदासीन रहेगा । श्रन्य वर्णो 
का म्यवहार भीदइसी रूप से होगा । फिर वदी कलह अर देष 
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रहेगा । सारा युत्न निष्फल हो जायगा । आज की दशा देखकर 
यह डर हुमा है । प्रधान खूप से कलह्‌ का कारण धन ह । जब 
कोड घन कोपूजी न बना सकेगा तव बहुत से गड श्मापसे 
आप मिट जायेंगे । सब लोग आपस में आशित है, कोई एक 
वणे बिना चन्ये वर्णो के व्यवहार नहीं कर सकता । इसलिए 
भिन्न वणे का होने पर भी समुदाय का हित सोचना ही होगा । 
जो वर्णो की प्रतिष्टा नहीं चाहिते उनके यहां भी कमं विभाग 
रहेगा । अध्यापक, व्यापारी, सेनिक, घोबी नाई रथ चलानेवाल्ते 
सब रहगे। क्या ये मिलकर कभी समाज के हित का विचार 
न करेगे १ धोबी, नाई अपने. वर्णो के हित कोद देखेगे ए 
श्रभ्यापकों श्रौर सैनिकों की उपज्ञा करेगे ? यदि ये मिलकर समू- 
दाय का हित ध्यःन मं रख सकते है तो वणे क्यों उदासीन हो ` 
जायेगे ¶ शली पुरुषां मे भी जन्म से भेद है.। यह कमी भिटेगा 
नही, किन्तु इतने से दोनों का स्वाथे विरोधी नहीं बन सकता । 
वणे व्यवस्था का शुद्ध रूप अत्यन्त उन्नत दशा काद, 
जब तक उस दशा पर नहीं पटु चते तब तक समय के अनुसार 
कृं फर-फार करना होगा । आज अनेको देशो में प्रत्येक पुरुष 
के लिए सेनिकों के समान युद्ध शिता अनिवायं है । जिनमें 
नहीं है वे भी अनिवार्य बनाना चाहते है । प्रत्येक देश को पङोेसी 
देशो से डर है । पता नहीं कव कौन श्चाक्रमण कर दे । जिस 
देश मेँ कुद ही भाग सेनि्को का है वह उस देश के सामने नहं 
ठहर सकता जिसके सब पुरुष शख्ञाख्र से परिचित है । इस 
प्रकार की शंकित दशा में पुरुषों केतीनभागरणमेंननजा 
सकते ह चनौर केवल क्षत्रियां काएक भागदहीसेना मेदो तो 
पुणे रूप से सेनिक देश का श्राक्रमण नहीं रोका जा सकता । 
वर्षा के लिए पराधीनता के नरक मे रहना पड़ेगा । दास होकर 
वणं धमे तो क्या किसी साधारण धमे कां भी पालन असम्भव 


